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९४ ६-में।' ; हित 3.24 गये “ रचनात्मक कार्यक्रम ' की 
यह पूरी तरह सुधारी हुआ आवृत्ति है। जिसमें शामिल किये गये 
विषय किसी खास सिलसिलेसे नहीं लिखे गये हें; निश्चय ही अन्‍्हें 
अनके महत्त्वके अनुसार स्थान नहीं मिला है। जब पाठक देखें कि 
किसी खास विषयको, जो पूर्ण स्वराज्यकी रचनाकी दृष्टिसे अपना महत्त्व 
रखता है, अिस कार्यक्रममे जगह नहीं मिली है, तो अन्हें समझ लेना 
चाहिये कि वह जान-बूुझकर नहीं छोड़ा गया है। वे बिना हिच- 
किचाये असे मेरी सूचीमें शामिल कर लें और मुझे बता दें। 
_ मेरी यह सूची पूर्ण होनेका दावा नहीं करती; यह तो महज 
मिसालके तौर पर पेश की गयी है। पाठक देखेंगे कि जिसमें कओऔ 
नये और महत्त्वके विषय जोड़े गये हेँ। 


पाठकोंको, फिर वे कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हों या न हों, 
निश्चित रूपसे यह समझ लेना चाहिये कि रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण 
स्व॒राज्य या मुकम्मल आजादीकों हासिल करनेका सच्चा और अहिंसक 
रास्ता है। अुसकी पूरी-पूरी सिद्धि ही संपूर्ण स्वतंत्रता है। कल्पना 
कीजिये कि देशके चालिसों करोड़ छोग देशको बिलकुल नीचेसे अपर 
अठानेके लिओ रचे गये समूचे रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेमें 
लग गये हे। क्या कोओ जिस बातसे जिनकार कर सकता है कि 
जिसका अंक ही नतीजा हो सकता है--अपने सब अर्थोवाली संपूर्ण 
स्वतंत्रता, जिसमें विदेशी हुकूमतको हटाना भी शामिल है? जब 
आलोचक मेरी जिस बात पर हंसते हैं, तो अनका मतलब यह 
_ होता है कि चालीस करोड़ लोग जिस कार्यंक्रमको पूरा करनेकी 
कोशिशमें कभी शरीक नहीं होंगे। बेशक, अुनके अिस मजाकमें काफी 


रे 


है. अ्रस्तावना 


सचाओ है। मेरा जवाब है कि फिर भी यह काम करने लायक 
है । अगर धुनके पक्के कुछ कार्यकर्ता अटल निरुचयके साथ जिस 
पर तुल जायं, तो यह काम दूसरे किसी भी कामकी तरह किया 
जा सकता है, और बहुतोंसे ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता 
है जी भी हो, अगर जिसे अहिंसक रीतिसे करना है, तो मेरे 


पास असका दूसरा कोओ अवज नहीं है। 
सविनयभंग या सत्याग्रह, फिर वह सामूहिक हो या व्यक्तिगत, 


रचनात्मक कार्यका सहायक है, और वह सहास्त्र विद्रोहका स्थान 


भलीभांति ले सकता है । सत्याग्रहके लिजे भी तालीमकी अतनी ही 


जरूरत है, जितनी सशस्त्र विद्रोहके लिजे । सिफ दोनों तालीमोंके .._ 
तरीके अलग-अलग हे। दोनों हालतोंमें लड़ाओ तो तभी छिड़ती है, न्‍ 
जब असकी जरूरत आ पड़ती है। फौजी बगावतकी तालीमका मतलूब _ 


है हम सब हथियार चलाना सीखें, जिसका अन्त शायद अटम बमका 


अपयोग करना सीखनेमें हो सकता है। सत्य!ग्रहमें तालीमका अथ है, 


रचनात्मक कार्यक्रम या तामीरी काम । 
अिसलिओ कार्यकर्ता कभी सत्याग्रह या सविनयभंगकी ताकमें 


नहीं रहेंगे । हां, वे अपनेको असके लिओ तेयार रखेंगे, अगर कभी 
रचनात्मक कामको मिटानेकी कोशिश हुओ। अक-दो अुदाहरणोंसे यह 
साफ मालम हो जायगा कि कहां सत्याग्रह किया जा सकता है 


और कहां नहीं। हम जानते हें कि राजनीतिक समझौते रोके गये 


हैं और रोके जा सकते हें, मगर व्यक्ति-व्यक्तिके बीच होनेवाली 
निजी दोस्तीको रोका नहीं जा सकता। असी निःस्वार्थ और सच्ची 
दोस्ती ही राजनीतिक समझोतोंकी बुनियदद बननी चाहिये । जिसी 
तरह खादीके कामको, जो केन्द्रित हो गया है, सरकार मिटा सकती 
है। लेकिन अगर लोग खुद खादी बनायें और पहनें, तो कोओ 
हुकूमत अऑन्हें' रोक नहीं सकती । खादीका बनाना और पहनना । 
लोगों पर लादा नहीं जाना चाहिये, बल्कि आजादीकी लड़ाओके 
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अस्तावना के 


अक अंगके रूपमें अओन्हें खुद जिसे सोच-समझकर और खुशी-खुशी 
अपनाना चाहिये। गांवोंकों अकाओ मानकर वहीं यह काम हों 
सकता है। जिन कामोंकों शुरू करनेवालोंको भी रुकावटोंका सामना 
करना पड़ सकता है। दुनियामें सब जगह अँसे छोगोंको कष्टकी जिस 
आगमें से गुजरना पड़ा है। बिना कष्ट सहे कहीं स्वराज्य मिला 
हैं? हिंसक लड़ाओमें सत्यका सबसे पहले और सबसे बड़ा बलिदान 
होता है; किन्तु अहिसाकी लड़ाआओमें वह सदा विजयी रहता है। 
जिसके सिवा, आज जिन लोगोंकी सरकार बनी है, अुन सरकारी 
मुलाजिमोंको अपना दुश्मन समझना अहिसाकी भावनाके विरुद्ध होगा। 
हमें अनसे अलग होना है, लेकिन दोस्तोंकी तरह। 

रचनात्मक कार्यक्रमकों पेश करनेसे पहले अपर जो बातें मेने 
कही हूँ, वे यदि पाठकोंके गले अतर चुकी है, तो वे समझ सकेंगे 
कि जिस कार्येक्रमर्म और जिसके अमलमें बेहद रस भरा हैं। यही 
नहीं, बल्कि जितना रस तथाकथित राजनीतिक कामोंमें और सभाओंमें 
लेक्चर झाड़नेमें आता है, अुतना ही गहरा रस जिस काममें भी 
आ सकता हैं। और, निशचय ही यह रचनात्मक काम अधिक महत्त्वका 
और अधिक अपयोगी है। 


पूना, १३-११-१९४५ सोहनदास करमचंद गांधी 
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रचनात्मक कार्यक्रमको दूसरे शब्दोंमें-आर अंधिक 


रीतिसे सत्य और अहिसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्यकी 
यानी पूरी-पूरी आजादीकी रचना कहा जा सकता है । 
स्वतंत्रताके नामसे पहचानी जानेवाली चीजको हिसाके 
जरिये और असलिओ खासकर असत्यमय साधनोंकी सहायतासे 
निर्माण करनेकी कोशिशें कितनी अधिक दुः:खदायी होती हें, 
सो हम भलीभांति जानते हँ । आजकल जो लड़ाओ चल रही 
है, असमें हर रोज कितनी दौलत बरबाद हो रही है, कितने 
लोग मर रहे हे, और सत्यका कितना खून हो रहा है ' 
सत्य और अहिसाके जरिये संपूर्ण स्वतंत्रताकी प्राप्तिका 
मतलब है, जात-पांत, वर्ण या धर्मके भेदसे रहित राष्ट्रके 
प्रत्येक घटककी और असमें भी असके गरीब-से-गरीब व्यक्तिकी 
स्वतंत्रताकी सिद्धि । जिस स्वतंत्रतासे किसीको भी दूर या 
अलग नहीं रखा जा संकता । जिसलिओ अपने राष्ट्रसे बाहरके 
दूसरे राष्ट्रोंके साथ और राष्ट्रकी जनताके भीतर अुसके अलग- 
अलग वगके परस्परावरूम्बनके साथ जिस स्वतंत्रताका प्रा- 
पूरा मेल रहेगा । अलबत्ता, जिस तरह हमारी खींची हुओ 
कोओ भी लकीर यूक्लिडकी शास्त्रीय व्याख्याकी लकीरकी 
तुलनामें अधूरी रहेगी, असी तरह तात्त्विक सिद्धान्तकी अपेक्षा 
असका व्यावहारिक अमल अधूरा रहता है । जिसलिओ जिस 
हद तक हम सत्य और अहिसाका अपने रोजमर्राके जीवनमें 
९ 
२-६ 


१० ह भूमिका 


अमल करेंगे, असी हद तक हमारी हासिल की हुओ संपूर्ण 


स्वतंत्रता भी पूर्ण होगी । 

पाठक समूचे रचनात्मक कार्यक्रमका अंक नकशा अपने 
मनमें खींचकर देखेंगे, तो अन्हें मेरी यह बात माननी होगी 
कि अगर अिस कार्यक्रमको कामयाबीके साथ पूरा किया जाय, 
तो जिसका नतीजा वह आजादी या स्वतंत्रता ही होगी, 


जिसकी हमें जरूरत है । क्‍या खुद मि० अमेरीने यह नहीं 
कहा है कि हिन्दुस्तानके मुख्य दल आपसमें जो समझौता 
करेंगे, वह मान लिया जायगा ? मि० अमेरीकी बातको में 
अपनी भाषामें यों कहूंगा कि कौमी अकताकी, जो रचनात्मक 
कार्यक्रके कओ अंगोंमें से सिफे अक अंग है, सिद्धिके बाद _ 


सब दलोंके बीच जो समझौता होगा, असे ब्रिटिश सरकार 
मंजूर कर लेगी । मि० अमेरीने यह बात सच्चे दिलसे कही 


है या नहीं, अस पर तकं-वितक करनेकी कोओ जरूरत नहीं 


रहती; क्‍योंकि अगर अस तरहकी अकता प्रामाणिकताके साथ 


यानी अहिसाके जरिये हासिल हो जाती है, तो असके बाद 
होनेवाले समझौतेकी अपनी असली ताकत ही जैसी होगी कि _ 


सब दलोंकी अुस मिली-जुली मांगको मंजूर करनेके सिवा और 


कोओ चारा किसीके पास रह नहीं जायगा । 
जअिसके खिलाफ हिसाके जरिये हासिल होनेवाली 


स्वतंत्रताकी काल्पनिक तो क्‍या, संपूर्ण कही जा सकनेवाली 


भी कोओ व्याख्या नहीं । क्योंकि अिस तरहकी स्वतंत्रतामें 
यह बात सहज ही आ जाती है कि राष्ट्रका जो दल हिसाके 
साधनोंका सबसे ज्यादा पुरअसर अिस्तेमाल कर सकेगा, देशमें 


कौमी अकता ११ 


असीका डंका बजंगा | जिस तरहके पूर्ण स्वराज्यमें क्या आथिक 
और कया दूसरी, किसी भी तरहकी संपूर्ण समानताका तो 
विचार तक नहीं किया जा सकता । 

लेकिन अिस वक्‍त तो में अपने पाठकोंको यही जंचाता 
चाहता हूं कि स्वराज्यकी स्थापनाके लिओ जिस अहिंसक 
पुरुषार्थथी जरूरत है, असके लिओ यह जरूरी है कि रचनात्मक 
कार्य क्रका अमल समझ-बूझकर किया जाय; लेकिन 
पाठकोंके लिओ मेरी यह दलील मानना आवश्यक नहीं कि पूर्ण 
स्वराज्यकी प्राप्तेकि लिओ हिसाका साधन जरा भी अपयोगी 
नहीं । अगर पाठक यह मानना चाहें कि हिसाकी किसी योजनामर 
देशके गरीब-से-गरीब व्यक्तिकी स्वतंत्रताका समावेश हो सकता 
है, तो खुशी-खशी मानें; लेकिन अगर अिसके साथ वे यह मान 
सके कि राष्ट्र द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमका ठीक-ठीक अमर 
होने पर असमें से जिस प्रकारकी स्वतंत्रता निश्चय ही प्राप्त 
होगी, तो अुनकी अक्त धारणाके लिओ मुझे आज अनसे कुछ 
नहीं कहना है । 

अब हम अक-अक करके रचनात्मक कार्यक्रमके अंगोंका 
विचार करें । 

१, कोमी ओकता 

कोमी या साम्प्रदायिक अकताकी जरूरतकों सब कोओ 
मंजूर करते हें। लेकिन सब लोगोंको अभी यह बात जंची 
नहीं कि अकताका मतलब सिर्फ राजनीतिक अकता नहीं है। 
राजनीतिक अकता तो जोर-जबरदस्तीसे भी लादी जा सकती 
हं। मगर अकता या जित्तफाकके सच्चे मानी तो हैं वह 


&इ 
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दिली दोस्ती, जो किसीके तोड़े न टूटे । अिस तरहकी अकता 
पेदा करनेंके लिओे सबसे पहली जरूरत अस बातकी हूँ कि 
कांग्रेसजन, फिर वे किसी भी धर्मके माननेवाले हों, अपनेको 
हिन्दू, मसलमान, औसाओ, पारसी, यहूदी वगगरा सभी कौमोंके 
नमाओिन्दा समझें। हिन्दुस्तानके करोड़ों बाशिन्दोंमें से हरअकके 
साथ वे अपनेपनका -- आत्मीयताका --- अनुभव कर; यानी 
वे अनके सुख-दुःखमें अपनेको अनका साथी समझें । जिस 
तरहकी आत्मीयताको सिद्ध करनेके लिओ हरअओअक कांग्रेसीको 
चाहिये कि वह अपने धर्मसे भिन्न धर्मका पालन करनेवाले 


। रे 
श्र 
हा 
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लोगोंके साथ निजी दोस्ती कायम करे, और अपने धर्मके 
लिओ असके मनमें जंसा प्रेम हो, ठीक वसा ही प्रेम वह 


दूसरे धर्मसे भी करे । 
जब हमारी हालत अंसी खुशगवार हो जायगी, तो आज 
रेलवे स्टेशनों पर हिन्दू चाय और मुस्लिम चाय, 


हिन्दू पानी और मुस्लिम पानी की जो दरमानेवाली 


आवाजें हमें सुननी पड़ती हें, वे न सुननी पड़ेंगी। और, अस 
हालतमें तो हमारे स्कलोंमें और कॉलेजोंमें न हिन्दुओं और 
गर-हिन्दुओंके लि पानी पीनेके अछूग-अरूग कमरे होंगे, न 


अलग-अलग बरतन रहेंगे और न कौमी सकल, कौमी कॉलेज 


या कौमी अस्पताल ही होंगे। अिस क्रान्ति या जिन्किलाबकी 
शरुआत कांग्रेंसियोंको करनी होगी, और साथ ही अपने जिस 


वाजिब बरतावसे अनको किसी तरहका कोओ सियासी फायदा 


अठानेका खयाल छोड़ देना होगा। राजनीतिक अकता तो 
अनके सच्चे व्यवहारसे सहज ही पंदा हो जायगी। 


कौमी अकता । १३ 


हम अंक अरसेसे अिस बातको माननेके आदी बन गये 
है कि आम जनताको सत्ता या हुकूमत सिफ धारासभाओंके 
जरिये मिलती हैं। अस खयालको में अपने लोगोंकी ओअक 
गंभीर भूछ मानता रहा हूं। अिस भ्रम या भूलकी वजह या 
तो हमारी जड़ता हैं या वह मोहिनी है, जो अंग्रेजोंके रीति- 
रिवाजोंने हम पर डाल रखी हेँ। अंग्रेज जातिके अतिहासके 
छिछले या अपर-अपरके अध्ययनसे हमने यह समझ लिया हे 
कि सत्ता शासन-तंत्रकी सबसे बड़ी संस्था पालंमेण्टसे छनकर 
जनता तक पहुंचती ह। सच बात यह हैँ कि हुकूमत या 
सत्ता जनताके बीच रहती है, जनताकी होती हैँ और जनता 
समय-समय पर अपने प्रतिनिधियोंकी हसियतसे जिनको पसंद 
करती है, अनको अतने समयके लिओ असे सौंप देती हैं। 
यही क्‍यों, जनतासे भिन्न या स्वतंत्र पालंमेण्टोंकी सत्ता तो 
ठीक, हस्ती तक नहीं होती। पिछले अिक्कीस बरसोंसे भी 
ज्यादा अरसेसे में यह जितनी सीधी-सादी बात लोगोंके गले 
अतारनंकी कोशिश करता रहा हूं। सत्ताका असली भण्डार 
या खजाना तो सत्याग्रहकी या सविनयभंगकी शक्तिमें हे । 
अक समूचा राष्ट्र अपनी धारासभाके कानूनोंके अनुसार 
चलनेसे अनकार कर दे, और जिस सिविरः नाफरमानीके 
नतीजोंको बरदाइ्त करनेके लिओ तेयार हो जाय तो सोचिये 
कि क्‍या होगा ! अंसी जनता सरकारकी धारासभाकों और 
असके शासन-प्रबंधको जहांका तहां, पूरी तरह, रोक देगी । 
सरकारकी, पुलिसकी या फौजकी ताकत, फिर वह कितनी ही 
जबरदस्त क्‍यों न हो, थोड़े लोगोंकों ही दबानेमें कारगर होती 
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है । लेकिन जब कोओ समूचा राष्ट्र सब कुछ सहनेको तैयार 
हो जाता है, तो असके दृढ़ संकल्पको डिगानेमें किसी पुलिसकी 
या फौजकी कोओ जबरदस्ती काम नहीं देती । 

फिर, पालमेण्टके ढंगकी शासन-व्यवस्था तभी अपयोगी 
होती है, जब पालंमेण्टके सब सदस्य बहुमतके फंसलोंको 
माननेके लिओ तंयार हों । दूसरे शाब्दोंमें, जिसि यों कहिये 
कि पाल्मेण्टरी शासन-पद्धतिका प्रबन्ध परस्पर अनुकूल समूहोंमें 
ही ठीक-ठीक काम देता हैं । 

यहां हिन्दुस्तानमें तो ब्रिटिश सरकारने कौमी तरीके 
पर मतदाताओंके अरूग-अलग गिरोह खड़े कर दिये हें, 
जिसकी वजहसे हमारे बीच अंसी बनावटी दीवारें खड़ी हो 
गओ हूं, जो आपसमें मेल नहीं खातीं; और अंसी व्यवस्थाके 
अंदर हम पालंमेण्टके ढंगकी शासन-पद्धतिका दिखावा करते 
आये हैं । अंसी अलग-अलग और बनावटी अभिकाशियोंको, 
जिनमें आपसी मेल नहीं है, अक ही मंच पर अक-से कामके 
लिओ जिकट्ठा करनेसे जीती-जागती अकता कभी पेदा नहीं 
हो सकती । सच है कि अस तरहकी धारासभाओंके जरिये 
राजकाजका काम ज्यों-त्यों चछता रहता है। लेकिन जिन 
धारासभाओंके मंच पर अिकटठा होकर हम तो आपसमें 
लड़ते ही रहेंगे, और जो भी कोओ हम पर हुकूमत करता 
होगा, अुसकी तरफसे समय-समय पर मिलनेवाले हुकूमतके 
टुकड़ोंको बांट खानेके लिज्रे हम तरसते रहेंगे । हमारे ये 
हाकिम कड़ाओके साथ हमें काबूमें रखते हें, और परस्पर 


विरोधी तत्त्वोंको आपसमें झगड़नेसे रोकते हें । असी शर्मनाक: 
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हालतमें से पूर्ण स्वराज्यका प्रकट होना में बिलकुल असंभव 
मानता हूं । 

धारासभाओंके और अनके कामके बारेमें मेरे खयाल 
अितने कड़े हें; फिर भी में जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 
जब तक चुनावोंके जरिये बननेवाली प्रातिनिधिक संस्थाओंके 
लिओ गलत अम्मीदवार खड़े रहते हें, तब तक अन संस्थाओंमें 
प्रगतिविरोधी लोगोंको घुसनेसे रोकनेके लिओ कांग्रेसको अपने 
अम्मीदवार खड़े करने चाहिये । 

२. अस्पृश्यता-निवारण 

आजकी अिस घड़ीमें हिन्दू धर्मसे चिपटे हुओ अस्पृश्यतारूपी 
शाप और कलंकको धो डालनेकी आवश्यकताके बारेमें विस्तारसे 
कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं । यह सच है कि जिस विश्ामें 
कांग्रेसवालोंने बहुत-कुछ किया है । लेकिन मुझे अफसोसके 
साथ कहना पड़ता है कि ज्यादातर कांग्रेसियोंने अस्पृश्यता- 
निवारणको, जहां तक हिन्दुओंका सम्बन्ध है, खुद हिन्दू धर्मकी 
हस्तीके लिज्रे लाजिमी माननेके बदले असे अक सियासी 
जरूरतकी चीज माना है । अगर हिन्दू कांग्रेसी यह समझकर 
जिस कामको अंठा लें कि अिसीमें अनकी साथंकता है, तो 
 सनातनी ' कहे जानेवाले अनके धर्मबन्धुओं पर जितना असर 
आज तक हुआ है, अससे कओ गुना ज्यादा असर डालकर वे 
अनका हृदय-परिवर्तेत कर सकेंगे । 'सनातनियों ' के पास 
अन्हें लड़ाओका जोश लेकर नहीं, बल्कि अपनी अहिंसाको 
शोभा देनेवाली मित्रताकी भावनासे पहुंचना चाहिये । और 
खुद हरिजनोंके मामलेमें तो हरेक हिन्दूकों यह समझना 
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गें कै मं द 
चाहिये कि हरिजनोंका काम असका अपना काम है, और 


असमें असे अुनकी मदद करनी चाहिये; और जिस अकुलाने- 
वाली व भयानक अलहदगीमें अन्हें रहना पड़ता है, असमें 


हनी बम यह 400 230532 20: 


अनके साथ शामिल होना चाहिये | अंसा कौन है, जो आज जिस 


बातसे अनकार करेगा कि हमारे हरिजन भाओऔ-बहनोंको बाकीके 


हिन्दू अपनेसे दूर रखते हे, और जिसकी वजहसे हरिजनोंको ! 
जिस भयावनी व राक्षसी अलहदगीका सामना करना पड़ता 


है, अुसकी मिसाल तो दुनियामें कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगी ? 


यह काम कितना मुश्किल है, सो में अपने अनुभवसे जानता _ 
हूं । लेकिन स्वराज्यकी जिमारतको अठानेका जो काम हमने 


हाथमें लिया है, अुसीका यह अंक हिस्सा है। और, अिसमें 


शक नहीं कि अस स्वराज्य तक पहुंचनेका रास्ता सीधी 
चढ़ाओवाला और संकड़ा है । अस रास्ते न जाने कितनी 


फिसलनी चढ़ाअयां हें और न जाने कितनी गहरी खाशजियां 
हैं । लेकिन ठठ चोटी पर पहुंचकर आजादीकी सांस लेनेके 
लिओ हमें अिन तमाम चढ़ाअियों और खाजियोंको बिना 
डिगे, मजबत कदमके साथ, पार करना होगा । 


३. शराबबन्दों 


_ कौमी अकता और अस्पृश्यता-निवारणकी तरह शराब- 
बन्दीको भी राष्ट्रीय कांग्रेसके कार्यक्रममें ठेठ सन्‌ १६२० से 
शामिल किया गया हे, और फिर भी जिस निहायत जरूरी 
सामाजिक व नंतिक सुधारके काममें कांग्रेसवालोंकोी जितनी 
दिलचस्पी लेनी चाहिये थी, अतनी अन्होंने नहीं ली । अगर 
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हमें अपना ध्येय अहिसक पुरुषाथके द्वारा प्राप्त करना हें, तो 
अफीम, शराब वगरा चीजोंके व्यसनमें फंसे हुओ अपने करोड़ों 
भाओऔ-बहनोंके भाग्ययों हम भविष्यकी सरकारकी मेहरबानी 
या मरजी पर झूलता नहीं छोड़ सकते । 
जिस बुराओको मिटानेके काममें डॉक्टर लोग सबसे 
ज्यादा पुरअसर और कारगर मदद पहुंचा सकते हें। शराब 
और अफीमके पंजेमें फंसे हुओ लोगोंको जिन व्यसनोंसे छड़ानेके 
अपाय अन्हें ढूंढ़ निकालने होंगे और अनको आजमाना होगा । 
स्त्रियों और विद्याथियोंके लिआरे सुधारकके जिस कामको 
आगे बढ़ानंका यह अक खास मौका हैं। प्रेमपू्वकं की गओऔ 
सेवाके कओ छोटे-मोटे कामोंके जरिये ये लछोग व्यसनियोंके 
दिल पर आअतना अधिकार जमा छेंगे कि बुरी आदतोंकों 
छोड़नेके लिओ अिन प्रेमी सेवकों द्वारा की गओ प्राथना अनन्‍्हें 
सुननी ही पड़ेगी । 
राष्ट्रीय कांग्रेसकी समितियां आनन्द-विनोदके असे केन्द्र या 
विश्वांतिगृह खोलें, जहां थके-मांदे मजद्र अपने अंगोंको आराम 
दे सकें, साफ और तन्‍्दुरुस्‍ती बढ़ानेवाले पेय या नास्तेकी सस्ती 
चीजें पा सकें, और अपनी पसन्द व पहुंचके खेल-तमाशोंमें 
शरीक हो सकें । यह सारा काम मनको बहुत आकर्षित 
करनेवाला और हृदयको संस्कारी बनाकर अपर अंठानेवाला 
है । स्वराज्य हासिल करनेका अहिसक रास्ता बिलकुल नया 
है । असमें पुराने मूल्योंके बदले नये मूल्योंको अपनाना होता 
है, पुरानी चीजोंको नये तरीकेसे पहचानना होता है। हिसासें 
हासिल किये जानेवाले स्वराज्यकी राहमें जिस तरहके सुधारोंकी 
र-२ ं 
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गुंजाअश शायद न भी हो । अस मार्गमें श्रद्धा रखनेवाले 
लोग स्वराज्य हासिल करनेकी अआतावलीमें या यों कहिये कि _ 
अपने अज्ञानके कारण यह मान बढठेंगे कि ये सारे काम आजादी 
हासिल कर चुकने पर करनेके हैं, और जिसलिओ वे अिनके ' 
अमलको अस दिनके लिओ मुलतवी रखेंगे । लेकिन असे लोग 
अक बात भूल जाते हें कि स्थायी, निर्दोष और सच्ची मुक्ति 

तो दिलके अंदरसे प्रकट होती है, यानी आत्मशुद्धिसि मिलती 
है । और, रचनात्मक काम करनेवाले कानूनी तौर पर शराब- 
बन्दीके कामका रास्ता तेयार न कर सके, तो भी वे असे 
आसान तो कर ही सकते हैं, और असकी कामयाबीके लिओ , 
जमीन तेयार करके रख सकते हूं। 


४, खादी 


खादीका विषय विवादास्पद है । बहुतोंको जैसा लगता 
है कि खादीकी हिमायत करके में हवाके खिलाफ नाव चलानेकी 
मूखंता कर रहा हूं, जिससे आखिर में स्वराज्यकी नावको ड्बो 
दूंगा, और देशको फिरसे अंधेरे जमानेमें ले जाअंगा । जिस 
संक्षिष्त चर्चामें में खादीके पक्षकी दलीलें नहीं दूंगा । ये दलीलें 
में दूसरी जगह भरपूर दे चुका हूं । यहां तो में यही बताना 
चाहता हूं कि हरअक कांग्रेसी, और बसे देखा जाय तो हरअंक _ 
हिन्दुस्तानी, खादीके कामको आगे बढ़ानेमें क्या कर सकता है। 
खादीका मतलब है, देशके सभी लोगोंकी आथ्थिक स्वतंत्रता और 
समानताका आरभ । लेकिन कोओ चीज कंसी है, यह तो 
असको बरतनेसे जाना जा सकता है -- पेड़की पहचान असके _ 
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 फलसे होती है। जिसलिओ में जो कुछ कहता हूं, असमें 
कितनी सचाओ है, यह हरअक स्त्री-पुरुष खुद अमल करके 
जान ले। साथ ही, खादीमें जो चीजें समाओ हुओ हें, आन 
सबके साथ खादीको अपनाना चाहिये। खादीका अंक मतलब 
यह है कि हममें से हरअकको संपूर्ण स्वदेशीकी भावना बढ़ानी 
और टिकानी चाहिये; यानी हमें अिस बातका दृढ़ संकल्प 
करना चाहिये कि हम अपने जीवनकी सभी जरूरतोंको 
हिन्दुस्तानकी बनी चीजोंसे, और अनमें भी हमारे गांवमें 
रहनवाली आम जनताकी मेहनत ओर अक्लसे बनी चीजोंके 
जरिये पूरा करेंगे । अिस बारेमें आजकल हमारा जो रवेया 
है, असे बिलकुल बदलऊ डालनंकी यह बात है । मतलूब यह 
कि आज हिन्दुस्तानके सात लाख गांवोंको चूसकर और बरबाद 
करके हिन्दुस्तानके और ग्रेट ब्रिटेनके जो दस-पांच शहर माला- 
माल हो रहे हें, अुनके बदले हमारे सात लाख गांव स्वाव- 
लम्बी और स्वयंपूर्ण बनें, और अपनी राजी-खुशीसे हिन्दुस्तानके 
दहरों और बाहरकी दुनियाके लिआ जिस तरह अपयोगी बनें 
कि दोनों पक्षोंको फायदा पहुंचे । 

जिसका यह मतलब होता हें कि हममें से बहुतोंको 
अपनी रुचि और वृत्तिमें जड़मलसे परिवर्तन करना होगा । 
अहिसाका रास्ता क्जी बातोंमें बहुत सुगम हैँ, तो दूसरी कऔ 
बातोंमें बहुत कठिन या अगम भी हैं। वह हरअओक हिन्दुस्तानीके 
जीवन पर गहरा असर डालता है; वह असके अन्दर सोओ 
हुओ और आज तक अप्रकट रही हुओ शक्तियोंका असे भान 
कराता है, और जिस ज्ञानके कारण कि यह शक्ति और सत्ता 
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असके पास है, आसे अत्साहित करता है। और हिन्दुस्तानके 


मानव-महासागरकी अनेक बंंदोंमें से अंक में भी हूं, अिस 


अनुभवसे वह गवित होता है। जमानोंसे जिस रोगी मनोवृत्तिको 
हम भूलसे अहिसा कहते और मानते आये, वह यह अहिसा 


नहीं है। मनुष्य-जातिने आज तक जिन अनेक शक्तियोंका 
परिचय पाया है, यह अहिसा अुन सबसे अधिक प्रबल शक्ति 


है, और असी पर मनृष्य-जातिके अस्तित्वका आधार है। साथ 
ही, यह अहिसा वह शक्ति है, जिसको मेने कांग्रेसके और 
असके जरिये सारी दुनियाके सामने रखनेकी कोशिश की है। 
मेरे विचारमें खादी हिन्दुस्तानकी समस्त जनताकी अकताकी, 
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असकी आशिक स्वतंत्रता और समानताकी प्रतीक है, और जिस- 
लिओ जवाहरलालके काव्यमय डाब्दोंमें कहूं तो वह “ हिन्दुस्तानकी _ 


आजादीकी पोशाक है 


फिर खादीवत्तिका अथे है, जीवनक लिअ जरूरी चीजोंकी _ 
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आत्पत्ति और अनके बंटवारेका विकेन्द्रीकरण । अिसलिओअ अब _ 
तक जो सिद्धांत बना है, वह यह है कि हरअक गांवको अपनी 


जरूरतकी सब चीजें खुद पंदा कर लेनी चाहिये, और शहरोंकी 


जरूरतें पूरी करनेके लिओे कुछ अधिक अत्पत्ति करनी चाहिये । 


अलबत्ता, बड़े-बड़े अद्योग-धन्धोंको तो ओक अगह केनि 
करके राष्ट्रके अधीन रखना होगा । लेकिन समूचा देश मिल- 


कर गांवोंमें जिन बडं-बड आथिक अद्योगोंको चलायेगा अनके 


सामने ये कोओ चीज न रहेंगे । 
यहां तक मेने यह बताया कि खादीमें कौन-कौनसी 


बातें समाओ हुओ हें । अब मुझे यह बताना चाहिये कि 
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कांग्रेसवाले खादीके कामको आगे बढ़ानेके लिओ क्या-क्या कर 
॥ सकते हैं, और अन्‍हें क्या-क्या करना चाहिये । खादीके 
$ अआत्पादनमें ये काम शामिल हैं--कपास बोना, कपास चुनना, 
| असे झाड़-झटक कर साफ करना और ओटना, रूओ पींजना, 
| पूनी बनाना, कातना, सूतको मांड लगाना, सूत रंगना, अुसका 
ताना भरना और बाना तेयार करना, सूत बुनना और कपड़ा 
धोना । अिनमें से रंगसाजीको छोड़कर बाकीके सारे काम खादीके 
सिलसिलेमें जरूरी और महत्त्वके हैं, और अन्हें किये बिना काम 
नहीं चल सकता । अिनमें से हर॒अक काम गांवोंमें अच्छी तरह 
हो सकता है; और सच तो यह है कि अखिल भारत चरखा- 
संघ समूचे हिन्दुस्तानके जिन कओ गांबोंमें काम कर रहा है, 
वहां ये सारे काम आज हो रहे हें। संघकी हालकी रिपोट्टके 
अनुसार जिन कामोंके कुछ दिलचस्प आंकड़े अिस प्रकार हैं: 

सन्‌ १९४० में १३,४५१ से भी अधिक गांवोंमें फंले 
हुओ २,७५,१४६ देहातियोंको कताओ, पिंजाओ, बुनाओ वगरा 
मिलाकर कुल ३४,८५,६०९ रुपये बतौर मजदूरीके मिले थे। 
जिनमें १९,६४५ हरिजन और ५७,३७८ मुसलमान थे, और 
कातनवालोंमें ज्यादा तादाद औरतोंकी थी । 

अगर कांग्रेसवाले सच्चे दिलसे और छगनसे खादीके 
कार्यक्रम पर अमल करें, तो जितना काम हो असका यह 
बहुत-से-बहुत सौवां हिस्सा होगा । जबसे गांवोंमें चलनेवाले 
अनेक अद्योगोंमें से अिस मुख्य अद्योगा। और जिसके आस- 
पास लगी हुओ कओ दस्तकारियोंका बिना सोचे-समझे, मनमाने 
तरीकेसे और बेरहमीके साथ नाश किया गया है, तबसे हमारे 
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गांवोंकी बद्धि और तेज नष्ट हो गया है। वे सब निस्तेज 
और निष्प्राण बन गये हैं, और अुनकी हालत अनके अपने 
भूखों मरनेवाले मरियल ढोरोंकी-सी हो गओऔ है । 
खादीके कामके लिओ कांग्रेसकी ओरसे जो पुकार हुआ. 

है, अगर कांग्रेसवाले असके प्रति वफादार रहना चाहते हैं, 
तो खादी-कार्यकी योजनामें वे किस तरह क्‍या कर सकते हैं, . 
जिसके बारेमें अखिल भारत चरखा-संघकी ओरसे समय-समय 
पर निकलनेवाली सूचनाओं पर अन्हें भलीभांति अमल करना 
चाहिये । यहां तो में अिस सम्बन्धके कुछ खास-खास नियम 
ही देता हूं 
१. जिन परिवारोंके पास जमीनका छोटा-सा भी टुकड़ा 

हो, अन्हें कम-से-करम अपनी जरूरत पुरती कपास अंगा लेनी 
चाहिये । कपास अ॒गानेका काम वैसे बहुत आसान है। किसी 
जमानेमें बिहारके किसानों पर कानूनन्‌ यह फर्ज लादा गया 
था कि वे अपनी अपजाअ्‌ जमीनके -$ हिस्सेमें नीलकी खेती 
करे । यह फर्ज विदेशी निलहोंके स्वाथके लिआ किसानों पर । 
लादा गया था । तो हम अपने राष्ट्रके हितके लिओ अपनी 
जमीनके कुछ हिस्सेमें खुद सोच-समझकर, अपनी खजशीसे, 
कपास क्‍यों न बोयें ? यहां पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ ं 
जायगी कि खादी-कामके अलग-अलग अंगोंमें विकेन्द्रीकरणका _ 
त्व बिलकुल जड़से शुरू होता है । आज कपासकी बुवाओं 

और खेती ओक ही जगहमें बड़े पैमाने पर की जाती है, और 
असे हिन्दुस्तानके दूर-दूरके हिस्सोंमें भेजना पड़ता है। लड़ाओसे 
पहले यह सारी कपास ज्यादातर अिग्लेण्ड और जापानको 
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_ भेजी जाती थी । पहले कपासकी खेती कपास बेचकर नकद 
. रुपया कमानेके खयालसे की जाती थी और आज भी वही 
_ होता है । यही वजह है कि कपास या रूओके बाजारकी 
_ तेजी-मंदीका असर किसानकी आमदनी पर पड़ता है। खादी- 
कार्ययी योजनामें कपासकी खेती जिस सट्टलेसे और जुअके 
दावकी-सी हालतसे अबर जाती है । जिस योजनाके अनुसार 
. किसान पहले अपनी जरूरतकी चीजोंकी खेती करता है । 
हमारे किसानोंको अभी यह सीखना है कि अपनी जरूरतकी 
अ्चीजोंकी खेती करना किसानका सबसे पहला फर्ज है। अंगर 
_ किसान जिस चीजको सीख लें और जिसके मुताबिक अपना 
काम करने छगें, तो बाजारकी मंदीसे अनके बरबाद होनेकी 
नौबत न आये । 
२. अगर कातनेवालेके पास अपनी निजकी कपास न हो, 
. तो असे अपनी जरूरतके लायक कपास ओटनेके लिओ खरीद 
लेनी चाहिये । ओटनेका काम हाथ-चरखीकी मददके बिना 
भी बहुत आसानीसे हो सकता हैं । हर आदमीके लिओ अंक 
फ्टिया और लोहेकी अक छोटी सलाख अपनी कपास ओटनेके 
लिओ काफी है । जहां यह काम न हो सके, वहां कातने- 
_ वालेको हाथसे ओटी हुओ रूओ खरीद कर असे धुनक लेना 
चाहिये । अपने कामके लायक पिजांओ छोटी धनुष-पींजन 
पर बिना ज्यादा मेहनतके अच्छी हो जाती है । अनुभव यह 
है कि मजदूरीकी मेहनत जितनी ज्यादा बंट जाती है, यानी 
काम जितने ज्यादा हाथोंसे होता है, अुसके लिओ जरूरी औजार 
. और हथियार भी अंतने ही सस्ते और सादे होते हैं । धुनी 
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हुओ रूओकी पूनियां बना लेने पर कताओ शुरू हो सकती “ 
है । कातनेके लिअ में धनुष-तकुअकी सिफारिश खास तौर 
पर करता हूं । मेंने अकसर असका अजिस्तेमाल किया है । 
अुस पर कताओकी मेरी गति करीब-करीब चरखेके बराबर 
ही है । अिसके सिवा, चरखे पर मेरा सूत जेसा निकलता 
है, अुसके मुकाबले धनुष-तकुओ पर ज्यादा महीन, ज्यादा 
मजबूत और ज्यादा समान कतता है । हो सकता है 
कि सब कातनेवालोंका यह अनुभव न हो । में चरखेके 
बदले धनुष-तकुओके जिस्तेमाल पर जिसलिओ अितना जोर 
दे रहा हूं कि असे बना लेना ज्यादा आसान है, वह चरखेके _ 
मुकाबले सस्ता पड़ता है, और चरखेकी तरह बार-बार अुसकी _ 
मरम्मत नहीं करनी पड़ती । जब कातनेवाढेको मोटी और 
पतली दोनों मार बनाना नहीं आता और अनके अंतरने 
या फिसलने पर अन्हें ठीक-से चढ़ाना-लगाना नहीं आता, या. 
चरखेके ठीक-ठीक काम न देने पर असे दुरुस्त कर लेना नहीं 
आता, तो अकसर वह बेकार पड़ा रहता हे। और आज तो 
असा मालम होता हँ कि छाखों लोगोंको अक साथ कातना 
शुरू करना पड़ेगा । अगर सचमुच अंसा हुआ तो चूंकि धनुष- 
तकुआ आसानीसे बन सकता हँ और असको चलाना भी 
आसान है, असलिओ वहीं अंक अंसा साधन हैं, जो असे 
समय झट काम दे सकता हें। खुद तकछीके मुकाबले भी 
धनुष-तकुअको बनाना आसान हे और अंसे पानेका सबसे 
सहल, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका यह हे कि हम 
खुद असे बना लें। साथ ही, अंक यह बात भी याद रखने 
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जंसी ह कि हममें से हरअककों सादे औजार बनाना और 
बरतना सीख लेना चाहिये। अब खयाल कीजिये कि कताओ 
तकके अलग-अलग कामोंमें हमारा सारा देश अंक साथ जुट जाय, 
तो हमारे लोगोंमें कितनी अकता पदा हो जाय और अन्हें कितनी 
तालीम मिले ? साथ हीं, यह भी सोचियें कि जब अमीर और 
गरीब सब अक ही तरहका काम करेंगे, तो अुससे पेंदा होनेवाली _ 
प्रीतिके बन्धनोंस बंधकर और आपसके भेदभावोंकों भूलकर वे 
किस ह॒द तक अक-दूसरेके बराबर हो जाय॑गे ? 

जिस तरह कते सूतके तीन अपयोग हो सकते हूँ : अंक, 
गरीबोंके लिओ अुसे चरखा-संघको भेंट कर देना; दूसरा, अपने 
अपयोगके लिओ बुनवा लेना; या तीसरा, असके बढलेमें 
जितनी मिले, अुतनी खादी खरीद लेना । जाहिर है कि सूत 
जितना महीन और बढ़िया होगा, अुसकी कीमत भी अतनी 
ही ज्यादा होगी । असलिओअ अगर कांग्रेसवाले सच्चे दिलसे 
जिसमें जुट जायं, तो वे कताओके और दूसरे औजारोंमें नये-नये 
सुधार करते रहेंगे और बहुतसी नऔ-नओ बातोंका पता लगायेंगे। 
हमारे देशमे बुद्धि और श्रमके बीच बिलकुल अलगाव-सा हो गया 
है । नतीजा यह हुआ है कि हमारा जीवन बन्द पोखरेके पानी 
जसा बन गया हें। अब तक मेने जो कहा हे, अुसके अनुसार 
जिन दोनोंका, यानी बुद्धि और श्रमका, अट्ट गठ-बन्धन हो जाय, 
तो असके परिणामकी कीमतका अंदाजा लगाना सहज नहीं। 

में नहीं समझता कि सेवाके हेतुसे कातनेकी . अिस 
राष्ट्रव्यापी योजनाको सफल बनानेके लिओ साधारण स्त्री अथवा 
पुरुषको रोज अक घण्टेसे ज्यादा समय देनेंकी जरूरत पड़ेगी । 
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५. दूसरे ग्रामोद्योग 


खादीके मुकाबले देहातमें चलनेवाले और देहातके लिआ 
जरूरी दूसरे धन्धोंकी बात अलूग हैं। अन सब धन्धोंमें अपनी 
राजी-खुशीसे मजदूरी करनेकी बात बहुत अपयोगी होने जंसी 
नहीं हे। फिर, अनमें से हरअक धन्धा या अद्योग असा हे 
जिसमें अक खास तादादमें ही लोगोंको मजदूरी मिल सकती 
हैं। अिसलिओं ये अुद्योग खादीके मुख्य काममें सहायक हो सकते 
हैं । खादीके अभावमें अुनकी कोओ हस्ती नहीं, और अनके बिना 
खादीका गौरव या शोभा नहीं । हाथसे पीसना, हाथसे कूटना 
और कछोरना, साबुन बनाना, कागज बनाना, चमड़ा कमाना, 
तेल पेरना और जिस तरहके सामाजिक जीवनके लिओ - 
जरूरी और महत्त्वके दूसरे धन्धोंके बिना गांवोंकी आथिक 
रचना संपूर्ण नहीं हो सकती, यानी गांव स्वयंपूर्ण घटक 
नहीं बन सकते। कांग्रेसी आदमी जिन सब धन्धोंमें दिलचस्पी 
लेगा, और अगर वह गांवका बाशिन्दा होगा या गांवमें 
जाकर रहता होगा, तो जिन धन्धोंमें नी जान फूंकेगा और 
जिन्हें नये रास्ते ले जायगा। हरअओक आदमीको, हर 
हिन्दुस्तानीको जिसे अपना धर्म समझना चाहिये कि जब-जब 
और जहां-जहां मिले, वहां वह हमेशा गांवोंकी बनी चीजें 
ही बरते। अगर अंसी चीजोंकी मांग पेदा हो जाय, तो 
जिसमें जरा भी शक नहीं कि हमारी ज्यादातर जरूरतें 
गांवोंसे पूरी हो सकती हँं। जब हम गांवोंके लिआ सहानुभतिसे 
सोचने लगेंगे और गांवोंकी बनी चीजें हमें पसंद आने छगेंगी, 
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तो पश्चिमकी नकलके खरूपमें यंत्रोंकी बनी चीजें हमें नहीं 
जंचेंगी, और हम अंसी राष्ट्रीय अभिरुचिका विकास करेंगे, 
जो गरीबी, भुखमरी, और आलूस्य या बेकारीसे मुक्त नये 
हिन्दुस्तानके आदशके साथ मेल खाती होगी। 


६. गांवोंकी सफाओ 


श्रम और बुद्धिके बीच जो अलगाव हो गया है, अुसके 
कारण हम अपने गांवोंके प्रति अितने लापरवाह हो गये हैं 
कि वह अक गुनाह ही माना जा सकता हे। नतीजा यह 
हुआ हैँ कि देशमें जगह-जगह सुहावने और मनभावने छोटे- 
छोटे गांवोंके बदले हमें घ्रे-जसे गांव देखनेको मिलते हें। 
बहुतसे या यों कहिये कि करीब-करीब सभी गांवोंमें घ॒ुसते 
समय जो अनुभव होता हे, अुससे दिलको खुशी नहीं होती। 
गांवके बाहर और आसपास अितनी गंदगी होती हे और वहां 
जितनी बदब्‌ आती हूँ कि अकसर गांवमें जानेवालेको आंख 
मूंदकर और नाक दबाकर जाता पड़ता ह। ज्यादातर कांग्रेसी 
गांवके बाशिन्दे होने चाहिये; अगर अंसा हो तो अनका फर्ज 
हो जाता हे कि वे अपने गांवोंको सब तरहसे सफाओके नमूने 
बनायें। लेकिन गांववालोंके हमेशाके यानी रोज-रोजके जीवनमें 
शरीक होने या अनके साथ घुलने-मिलनेको अन्होंने कभी 
अपना कतेंव्य माना ही नहीं। हमने राष्ट्रीय या सामाजिक 
सफाओको न तो जरूरी गुण माना, और न असका विकास 
ही किया। यों रिवाजके कारण हम अपने ढंगसे नहा-भर लेते 
हें, मगर जिस नदी, तालाब या कुअओंके किनारे हम श्राद्ध या 
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वेसी ही दूसरी कोओ धामिक क्रिया करते हेँ, और जिन 
जलाशयोंमें पवित्र होनेके विचारसे हम नहाते हेँ, अनके पानीको 
बिगाड़ने या गन्दा करनेमें हमें कोओ हिचक नहीं होती। 
हमारी जिस कमजोरीको में अंक बड़ा दुर्गुग मानता हूं। जिस 
दुर्गगका ही यह नतीजा हँ कि हमारे गांवोंकी और हमारी 
पवित्र नदियोंके पवित्र तटोंकी लज्जाजनक दुर्दशा और गन्दगीसे 
पैदा होनेवाली बीमारियां हमें भोगनी पड़ती हैं। 


७. नयी या बुनियादी तालीम 


यह अक नया विषय हं। लेकिन कांग्रेसकी कार्यकारिणी 
समितिके सदस्योंको जिसमें जितनी ज्यादा दिलचस्पी हुओ 
और अन्हें यह चीज जितने अधिक महत्त्वकी मालम हुओ कि 
हरिपुरा कांग्रेसके अवसर पर अन्होंने हिन्दुस्तानी तालीमी 
संघको कांग्रेसकी स्वीकृतिका अधिकार-पत्र दे दिया हे, और 
तबसे वह अपना काम कर रहा हे। जिस कामका क्षषेत्र 
अितना बड़ा हँ कि अिसमें बहुतसे कांग्रेसियोंकी शक्ति लग 
सकती हे । अिस तालीमकी. मंशा यह हैं कि गांवके बच्चोंको 
सुधार-संवार कर अन्हें गांवका आदश बाह्चिन्दा बनाया जाय। 
जिसकी योजना खासकर अन्हींको ध्यानमें रखकर तेयार की 
गओऔ हें। अिस योजनाकी असल प्रेरणा भी गांवोंसे ही मिली 
हे। जो कांग्रेसजन स्वराज्यकी जिमारतको बिलकुल असकी 
नींव या बुनियादसे चुनना चाहते हें, वे देशके बच्चोंकी अपेक्षा 
कर ही नहीं सकते। परदेशी हुकूमत चलानेवालोंने, अनजाने 
ही क्‍यों न हो, शिक्षाके क्षेत्रमें अपने कामकी शुरुआत बिना 
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चूके बिलकुल छोटे बच्चोंसे की हेँ। हमारे यहां जिसे प्राथमिक 
शिक्षा कहा जाता हैं, वह तो अंक मजाक हें; असमें गांवोंमें 
बसनेवाले हिन्दुस्तानकी जरूरतों और मांगोंका जरा भी विचार 
नहीं किया गया हें; और वंसे देखा जाय तो असमें शहरोंका 
भी कोओ विचार नहीं हुआ हं। बुनियादी तालीम हिन्दुस्तानके 
. तमाम बच्चोंकों, फिर वे गांवोंके रहनंवाले हों या शहरोंके, 
हिन्दुस्तानके सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्त्वोंके साथ जोड़ देती 
है। यह तालीम बालकके मन और दारीर दोनोंका विकास 
करती हें; बालककों अपने वतनके साथ जोड़ रखती हे; असे 
अपने और देशके भविष्यका गौरवपूर्ण चित्र दिखाती हे; और 
अस चित्रमें देखे हुओ भविष्यके हिन्दुस्तानका निर्माण करनेमें 
बालक या बालिका अपने सकल जानेके दिनसे ही हाथ बंटाने 
लगे, अिसका जिन्तजाम करती हे। बुनियादी तालीमका काम 
कांग्रेसजनोंके लिआ अखूट रससे भरा काम हें। अिसे करते 
हुओ वे जिन ब्रालकोंके संपकमों आयेंगे, अन्हें जितना फायदा 
होगा, अतना हीं खुद कांग्रेसजनोंको भी होगा । जो कांग्रेसी 
जिसे शुरू करना चाहें, अन्हें चाहिये कि वे तालीमी संघके 
मंत्रीकोीं सेवाग्रामके पते लिखकर अनसे जरूरी जानकारी 
हासिल कर ले। 
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कांग्रेसजनोंने अस कामकी तरफ नहींके बराबर ध्यान 
दिया है । जहां अन्होंने जिस दिशामें थोड़ा-बहुत कुछ किया 
है, वहां अनपढ़ोंको थोड़ा पढ़ना-लिखना सिखाकर ही संतोष 


१ 
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माना है । अगर बड़ी अमरके स्त्री-पुरुषोंको तालीम देने या. 
पढ़ानेका काम मेरे जिम्मे हो, तो में अपने विद्याथियोंकों 
अपने देशके विस्तार और अुसकी महत्ताका बोध कराकर 
अनकी पढ़ाओ शुरू करूँ । हमारे देहातियोंके खयालमें अनका 
गांव ही अुनका समूचा देश होता है । जब वे किसी दूसरे 
गांवको जाते हैं, तो जिस तरह बात करते हैं, मानो अनका 
अपना गांव ही अुनका समूचा देश या वतन हो । “हिन्दुस्तान ' _ 
तो अुनके खयालसे भूगोलकी किताबोंमें बरता जानेवाला अक 
शब्दमात्र है । हमारे गांवोंमें कितना घोर अज्ञान घुसा हुआ 
है, असका हमें अंदाज तक नहीं । हमारे देहाती भाज और 
बहन नहीं जानते कि जिस देश्में जो विदेशी हुकूमत चरू 
रही है, अुसका देश पर कितना बुरा असर हुआ है। जिधर- 
अधरसे जो थोड़ी बातें वे जान पाते हें, असकी वजहसे अनके 
दिल पर अपने परदेशी हाकिमोंकी धाक जम गओ है। जिस- 
लिअ वे परदेशियोंस और अनकी हुकूमतसे डरते हे, लेकिन < 
मन ही मन असे धिक्‍्कारते भी हैं। वे नहीं जानते कि 
जिस हुकूमतके पंजेसे, असकी बलासे, कैसे छटा जाय । फिर, _ 
अन्हें जिस बातका भी तो खयाऊल नहीं कि विदेशियोंकी जो 
हुकूमत यहां कायम है, अुसका अंक कारण अनकी अपत्ी « 
कमजोरियां और खामियां भी हैं; और दूसरे, वे यह भी _ 
नहीं जानते कि जिस परदेशी हुकूमतकी बलाको दूर करनेकी 
ताकत खुद अनमें है । अिसलिओ बड़ी अमरके अपने देश- 
वासियोंकी शिक्षाका सबसे पहला अर्थ में यह करता हूं कि 
अन्हें जबानी तौर पर यानी सीधी बातचीतके जरिये सच्ची 


बड़ोंकी तालोम ३१ 


राजनीतिक तालीम दी जाय । यह तालीम किस सिलसिलेसे 
और किस तरह दी जाय, जिसका अक नकशा या खाका 
पहलेसे ही तयार रहेगा, ताकि अिसके देनेमें किसी तरहका 
. डर या अन्देशा रखनेकी जरूरत न हो । में मानता हूं कि 
. अब वह जमाना रद गया है, जब जिस तरहकी तालीमके 
काममें सरकारी अफसरोंकी तरफसे दस्तन्दाजी हुआ करती 
थी । लेकिन मान लीजिये कि असी दस्तन्दाजी हो, तो अपने 
भाओजी-बहनोंको जिकट्ठा करके बातचीतके जरिये अन्हें सच्ची 
तालीम देनेके अस बिलकुल बुनियादी हककी अदाओके लिओ 
हमें लड़ ही लेना चाहिये । क्‍योंकि जिस बुनियादी हकके 
बिना स्वराज्य मिल ही नहीं सकता । अिसमें शक नहीं कि 
जिस तालीमके बारेमें मेने यहां जो भी सलाह दी है, असमें 
मेंने यह मान लिया है कि सारा काम खुलेआम होगा । 
अहिसाके तरीकेमें डरकी जरा भी गुंजाअश नहीं, और जिस- 
लिओ छिपावको भी कोओ जगह नहीं । जिस जबानी तालीमके 
साथ ही साथ लिखने-पढ़नेकी तालीम भी चलेगी । जिसके 
लिआ खास लियाकतकी जरूरत है । अस सिलसिलेमें पढ़ाओके 
वक्‍तको भरसक कम करनेके खयालसे कओ तरीके आजमाये 
जा रहे ह | मेरी सिफारिश यह है कि कांग्रेसकी कायें- 
असमितिको जिस कामके विशेषज्ञ माने जानंवाले लछोगोंकी अंक 
अँसी स्थायी या कामचलाअ्‌ कमेटी मुकरंर करनी चाहिये, 
जो यहां प्रकट किये गये मेरे विचारोंको और बड़ोंकी तालीमके 
तरीके पर जाहिर किये गये मेरे खयालोंको किसी निद्चित 
योजनामें शामिल करके कार्यकर्ताओंको रास्ता दिखाये । में 


३२ स्त्रियां 


कबूल करता हूं कि जिस छोटेसे परेमें मेने जो कुछ कहा है, 
अससे सिर्फ कामकी दिशा प्रकट हुओ है । किन्तु साधारण 
कांग्रेसजतको अिससे अिस बातका पूरा पता नहीं चलता कि 
यह काम चलाया किस तरह जाय । फिर, चूंकि अिस कामके 
लिओ खास लियाकतकी जरूरत है, असलिओ हरेक कांग्रेसी _ 
अिसे कर भी नहीं सकता । लेकिन जो कांग्रसजन शिक्षाका 
काम करते हूं, अुनके लिओ यहां दी हुओ सूचनाओंके अनुसार _ 
पढ़ाओका ओक क्रम तेयार कर लेना मुश्किल न होना चाहिये । 


९, स्त्रियां 


हिन्दुस्तानकी स्त्रियां जिस अंधरेमें डबी हुआ थीं असमें 
से सत्याग्रहके तरीकेने आअन्हें अपने-आप बाहर निकाल लिया 
है; और यह भी सच है कि दूसरे किसी तरीकेसे वे जितने 
कम समयमें, जिस पर विश्वास नहीं हो सकता, आगे नआ 
पातीं । फिर भी स्त्री-जातिकी सेवाके कामको मेंने रचनात्मक 
कार्यक्रममें जगह दी है, क्‍योंकि स्त्रियोंको पुरुषोंके साथ बराबरीके.. 
दरजेसे और अधिकारसे स्वराज्यकी लड़ाओमें शामिल करनेके 
लिओ जो कुछ करना चाहिये, वह सब करनेकी बात अभी 
कांग्रेसवालोंके दिलमें बसी नहीं हे। कांग्रेसवाले अभी तक यह 
नहीं समझ पाये हें कि सेवाके धामिक काममें स्त्री ही पुरुषकी 
सच्ची सहायक और साथिन है । जिस रूढ़ि और कानूनके 
बनानेमें स्त्रीका कोओ हाथ नहीं था और जिसके लिओ सिर्फ 
पुरुष ही जिम्मेदार है, अुस कानून और छूढ़िके जुल्मोंने 
सत्रीकी लगातार कुचला है | अहिसाकी नींव पर रचे गये 


५ स्त्रियां ३३ 
__ जीवनकी योजनामें जितना और जेसा अधिकार पुरुषको अपने 
. भ्विष्यकी रचनाका है, अुतना और वसा ही अधिकार स्त्रीको 
+ भी अपना भविष्य तय करनेका है । लेकिन अहिंसक समाजकी 
. व्यवस्थामें जो अधिकार मिलते हें, वे किसी न किसी कर्तव्य 
_ या धर्ंके पालनसे प्राप्त होते हैं । अिसलिओ यह भी मानना 
चाहिये कि सामाजिक आचार-व्यवहारके नियम स्त्री और 
पुरुष दोनों आपसमें मिलकर और राजी-खुशीसे तय करें । 
. अन नियमोंका पाऊलन करनेके लिओ बाहरकी किसी सत्ता या 
हकूमतकी जबरदस्ती काम न देगी । स्त्रियोंके साथ अपने 
व्यवहार ओर बरतावमें पुरुषोंन अिस सत्यको पूरी तरह पहचाना 
नहीं है। स्त्रीकों अपना मित्र या साथी माननेके बदले पुरुषने 
. अपनेको असका स्वामी माना है । कांग्रेसवालोंका यह खास 
. हक है कि वे हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंको अुनकी जिस गिरी हुओ 
. हालतसे हाथ पकड़कर अपर अठावें । पुराने जमानेका गुलाम 
नहीं जानता था कि असे आजाद होना है, या कि वह आजाद 
हो सकता है । औरतोंकी हालत भी आज कुछ अंसी ही है । 
जब अस ग॒लामको आजादी मिली, तो कुछ समय तक 
 असे अंसा मालम हुआ, मानो अुसका सहारा ही जाता 
रहा. । औरतोंको यह सिखाया गया है कि वे अपनेको 
: पुरुषोंकी दासी समझें । अिसलिअ कांग्रेसवालोंका यह फज 
कि वे स्त्रियोंको अुनकी मौलिक स्थितिका पूरा बोध करावें 
और अन्हें जिस तरहकी तालीम दें, जिससे वे जीवनमें 
पुरुषके साथ बराबरीके दरजेसे हाथ बंटाने लायक बनें । 
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३४ आरोग्यके नियमोंकी शिक्षा 


अक बार मनका निश्चय हो जानेके बाद जिस क्रान्तिका 
काम आसान है । जिसलिओं कांग्रेसवाले अिसकी शुरुआत अपने 
घरसे करें । वे अपनी पत्नियोंको मन बहलानेकी गुड़िया या 
भोगविलासका साधन माननेके बदले अनको सेवाके समान 
कार्यमें अपना सम्मान्य साथी समझें । जिसके लिओ जिन 
स्त्रियोंकी स्कूल या कॉलेजकी शिक्षा नहीं मिली है, वे अपने 
पतियोंसे, जितना बन पड़े, सीखें । जो बात पत्नियोंके लिओअ 
कही है, वही जरूरी हेरफेरके साथ माताओं और बेटियोंके 
लिओ भी समझनी चाहिये। 


यह कहनेकी जरूरत नहीं कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंकी 
लाचारीका यह अकतरफा चित्र ही मेंने यहां दिया है । में भली- 
भांति जानता हूं कि गांवोंमें औरतें अपने मर्दोके साथ बराबरीसे 
टक्कर लेती हें; कुछ मामलोंमें वे अनसे बढ़ी-चढ़ी हें और अन _ 
पर हुकूमत भी चलछाती हें । लेकिन हमें बाहरसे देखनेवाला- 
कोओ भी तटस्थ आदमी यह कहेगा कि हमारे समूचे समाजमें 
कानून और रूढ़िकी रूसे औरतोंको जो दरजा मिला है, असमें द 
कओ खामियां हें, और अन्हें जड़मलसे सुधारनेकी जरूरत है। 


१०. आरोग्यके नियमोंकी शिक्षा 


सहज ही यह सवाल किया जा सकता है कि रचनात्मक 
कार्यक्रममें गांववी सफाओको शामिल करनेके बाद आरोग्यके 
नियमोंकी शिक्षाकों अछगसे गिनानेकी क्‍या जरूरत है? जिसको _ 
गांवकी सफाओमें ही शामिल किया जा सकता था, मगर मुझे 
रचनात्मक कामके अलग-अलग हिस्सोंको अक-दूसरेमें मिलाना 


. आरोग्यके नियमोंकी शिक्षा शे५ 


._ नहीं था। सिफ्फ गांवकी सफाओका जिक्र करनेसे असमें तन्दु- 
.. रुस्‍्तीके नियमोंकी तालीमका जिक्र नहीं आता । अपने शरीरकी 


हिफाजत करना और तनन्‍्दुरुस्तीके नियमोंको जानना अंक 


. अलग ही विषय है, जिसका सम्बन्ध अभ्याससे और अभ्यास 


द्वारा प्राप्त ज्ञाके आचरणसे है। जो समाज सुव्यवस्थित हैं, 
असमें रहनेवाले सभी छोग -- नागरिक -- तन्दुरुस्‍्तीके 


. तनियमोंको जानते हें और अन पर अमलछ करते हैं । अब 


-ञ 


. तो यह बात निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि तन्‍्दुरुस्तीके 
. नियमोंको न जाननेसे और अन नियमोंके पालनमें लापरवाह 


रहनेसे ही मनुष्य-जातिका जिन-जिन रोगोंसे परिचय 


. हुआ है, अनमें से ज्यादातर रोग असे होते हैं । बेशक 
. हमारे देशकी दूसरे देशोंसे बढ़ी-चढ़ी मृत्युसंख्याका ज्यादातर 


कारण गरीबी है, जो हमारे देशवासियोंके शरीरोंको कुरेदकर 


_ खा रही है; लेकिन अगर अनको तन्‍्दुरुस्तीके नियमोंकी ठीक- 


ठीक तालीम दी जाय, तो जिसमें बहुत कमी की जा सकती है। 


- मनष्य-जातिके लिआ साधारणतः: स्वास्थ्यका पहला नियम 
यह है कि मन चंगा है, तो शरीर भी चंगा है। नीरोग 


शरीरमें निविकार मनका वास होता है, यह अंक स्वयंसिद्ध 
सचाओ है। मन और दशरीरके बीच अटट सम्बन्ध है । अगर 


“हमारे मन निविकार यानी नीरोग हों, तो वे हर तरहकी हिसासे 


मत हो जायं; फिर हमारे हाथों तन्दुरुस्‍तीके नियमोंका सहज 
भावसे पालन होने लगे और किसी तरहकी खास कोशिशके 
बिना ही हमारे शरीर तन्दुरुस्त रहने लगें। अन कारणोंसे 
में यह आशा रखता हूं कि कोओ भी कांग्रेसी रचनात्मक 


३६ आरोग्यके नियमोंकी शिक्षा 


: + 3. पल 


बलि 


कार्यक्रके अिस अंगके बारेमें लापरवाह न रहेगा । तन्दुरुस्तीके _ 
कायदे और आरोग्यशास्त्रके नियम बिलकुल सरऊर और सादे 
हें और वे आसानीसे सीखें जा सकते हूँ | मगर अन पर 


अमल करना मुश्किल है । नीचे में असे कुछ नियम देता हूं : 
हमेशा शुद्ध विचार करो और तमाम गन्‍्दे व निकम्मे 
विचा रोंकी मनसे निकाल दो । 
दिन-रात ताजी-से-ताजी हवाका सेवन करो । 


शरीर और सनके कामका तौल बनाये रखो, यानी 


दोनोंको बेमेल न होने दो । 
तनकर खड़े रहो, तनकर बेठो और अपने हर काममें 


साफ-सुथरे रहो; और जिन सब आदतोंको अपनी आन्तरिक । 


स्वस्थताका प्रतिबिम्ब बनने दो । 


खाना असलिओ खाओ कि अपने-जेसे अपने मानव- 


बंधुओंकी सेवाके लिआ ही जिया जा सके । भोग भोगनेके 
लिअ जीने और खानेका विचार छोड़ दो । अतअब अतना 
ही खाओ, जितनसे आपका मन और आपका दरीर अच्छी 
हालतमें रहे और ठीक-से काम कर सके । आदमी जसा खाना 
खाता है, वसा ही बन जाता है । 

आप जो पानी पियें, जो खाना खायें और जिस हवामे 


सांस ले, वे सब बिलकुल साफ होने * चाहिये । आप सिफ 


अपनी निजकी सफाओआसे सन्‍्तोष न मानें, बल्कि हवा, पानी 
ओर खुराककी जितनी सफाओ आप अपने लिओ रखें, अतनी 


ही सफाओका शौक आप अपने आसपासके वातावरणमें भी 


फेलाये । 
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११, प्रान्तीय भाषाओं 


हमने अपनी मातृभाषाओंके मुकाबले अंग्रेजीसे ज्यादा 
मुहब्बत रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पढ़े-लिखे और 
तितिक दृष्टिसे जागे हुेओ अंचे तबकेके छोगोंके साथ आम 
लछोगोंका रिश्ता बिककुल टूट गया और अन दोनोंके बीच 
अंक गहरी खाओ बन गओ । यही वजह है कि हिन्दुस्तानकी 
_ भाषायं गरीब बन गओ हूं, और अन्हें पूरा पोषण नहीं मिला। 
अपनी मातृभाषामे दुर्बोध और गहरे तात्त्विक विचारोंको 
प्रकट करनेकी अपनी व्यर्थ चेष्टामं हम गोते खाते हें। 
हमारे पास विज्ञानकं निश्चित पारिभाषिक छब्द नहीं । 
 अिस सबका नतीजा खतरनाक हुआ है। हमारी आम 
. जनता आधुनिक मानससे यानी नये जमानेके विचारोंसे 
.. बिलकुल अछुती रही है । हिन्दुस्तानकी महान भाषाओंकी जो 
_. अवगणना हुओ है और असकी वजहसे हिन्दुस्तानकों जो बहद 
नुकसान पहुंचा है, असका कोओ अंदाजा या माप आज हम 
_ निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम जिस घटनाके बहुत नजदीक 
_ हैं । मगर अितनी बात तो आसानीसे समझी जा सकती 
_ है कि अगर आज तक हुओ नुकसानका जिलाज नहीं किया 
.__ ग़या, यानी जो हानि हो चुकी है अुसकी भरपाओ करनेकी 
. कोशिश हमने न की, तो हमारी आम जनताकों मानसिक 
मुक्ति नहीं मिलेगी, वह रूढ़ियों और वहमोंसे घिरी रहेगी। 
_ नतीजा यह होगा कि आम जनता स्वराज्यके निर्माणमें कोओ 
शठोस मदद नहीं पहुंचा सकेगी । अहिसाकी बुनियाद पर रखे 
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गये स्वराज्यकी चर्चार्में यह बात शामिल है कि हमारा हर- 
अक आदमी आजादीकी हमारी लड़ाओमें खुद स्वतंत्र रूपसे 
सीधा हाथ बंटाये । लेकिन अगर हमारी आम जनता लड़ाओके 
हर पहल और असकी हर सीढ़ीसे परिचित न हो और असके 
रहस्यको भलीभांति न समझती हो, तो स्वराज्यकी रचनामें 
वह अपना हिस्सा किस तरह अदा करेगी ? और जब तक 
सर्वसाधारणकी अपनी बोलीमें लड़ाओके हर पहल व कदमको 
अच्छी तरह समझाया नहीं जाता, अनसे यह अम्मीद कंसे की 
जाय कि वे असमें हाथ बंटायेंगे ? 


१२. राष्ट्रभाषा 


समूचे हिन्दुस्तानके साथ व्यवहार करनेके लिआ हमको 
भारतीय भाषाओंमें से अक असी भाषाकी जरूरत है, जिसे 
आज ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें लोग जानते और समझते हों, 
और बाकीके लोग जिसे झट सीख सके । अिसमें शक नहीं 
कि हिन्दी ही अंसी भाषा है । अआत्तरके हिन्द्‌ और मुसलमान 
दोनों अजिस भाषाकों बोलते और समझते हें । यही भाषा जब 
अ॒दूं लिपिमें लिखी जाती है, तो अदूं कहलाती है । राष्ट्रीय 
कांग्रेसने सन्‌ १६२४ के अपने कानपुर अधिवेशनमें जो मशहूर 
प्रस्ताव पास किया था, असमें सारे हिन्दुस्तानकी जअिसी भाषाको 
हिन्दुस्तानी कहा है । और तबसे सिद्धान्तमें ही क्‍यों न हो, 
हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा मानी गओ है।  सिद्धान्तमें ' मेंने जान- 
बूझकर कहा है। क्‍योंकि खुद कांग्रेसवालोंने भी अिसका जितना 
अभ्यास करना चाहिये, नहीं किया । हिन्दुस्तानकी आम जनताकी 
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._ राजनीतिक शिक्षाके लिओ हिन्दुस्तानकी भाषाओंके महत्त्वको 
. पहचानने और माननेकी अक खास कोशिश सन्‌ १६२० में 
. जशरू की गओऔ थी । जिसी हेतुसे जिस बातका खास प्रयत्न 
._ किया गया था कि सारे हिन्दुस्तानके लिओ अक असी भाषाको 
जान और मान लिया जाय, जिसे राजनीतिक दृष्टिसे जागा 
हुआ हिन्दुस्तान आसानीसे बोल सके और अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके आम जलसोंमें अिकट्ठे होनेवाले हिन्दुस्तानके 
अलग अलग प्रान्तोंस आये हुओ कांग्रेसी समझ सके । जिस 
_ राष्ट्रभाषाको हमें जिस तरह सीखना चाहिये जिससे हम सब 
. अिसकी दोनों शलियोंको समझ और बोल सके और अिसे 
दोनों लिपियोंमें लिख सकें । 

मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि बहुतसे 
. कांग्रेसजनोंने जिस ठहराव पर अमल नहीं किया । मेरी समझमें 
जिसका अक शर्मनाक नतीजा यह हुआ है कि आज भी अंग्रेजी 
. बोलनेका आग्रह रखनेवाले और अपने समझनेके लिओ दूसरोंको 
अंग्रेजीमं ही बोलनेको मजबूर करनेवाले कांग्रेसजनोंका बेहूदा 
दृश्य हमें देखना पड़ता है । अंग्रेजी भाषाने हम पर जो 
मोहिनी डाली है, असके असरसे हम अभी तक छूट नहीं हें । 
जिस मोहिनीके वश होकर हम लोग हिन्दुस्तानको अपने ध्ययकी 
ओर आगे बढ़नेसे रोक रहे हें। जितने साल हम अंग्रेजी 
सीखनेमें बरबाद करते हें, अतने महीने भी अगर हम हिन्दु- 
स्तानी सीखनेकी तकलीफ न अंठायें, तो सचमुच कहना होगा 
कि जन-साधारणके प्रति अपने प्रेमकी जो डींगें हम हांका करते 
हैं, वे निरी डींगें ही हें । 


ही आशथिक समानता 
१३. आथिक समानता 


रचनात्मक कामका यह अंग अहिसापूर्ण स्वराज्यकी 
मुख्य चाबी है । आथिक समानताके लिओ काम करनंका 
मतलब है, पूंजी और मजदूरीके बीचके झगड़ोंको हमेशाके लि 
मिटा देना । असका अर्थ यह होता है कि अंक ओरसे जिन 
मुट्ठीभर पेसेवाले लोगोंके हाथमें राष्ट्रकी संपत्तिका बड़ा भाग 
अिकट्ठा हो गया है, अनकी संपत्तिको कम करना और दूसरी 
ओरसे जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं 
अनकी संपत्तिमें वृद्धि करना । जब तक मुटठीभर धनवानों 
और करोड़ों भूखे रहनेवालोंके बीच बेजिन्तहा अन्तर बना 
रहेगा, तब तक अहिसाकी बुनियाद पर चलनेवाली राज- 
व्यवस्था कायम नहीं हो सकती । आजाद हिन्दुस्तानमें देशके 
बड़े-से-बड़े धनवानोंके हाथमें हुकूम॒तका जितना हिस्सा रहेगा, 
अतना ही गरीबोंके हाथमें भी होगा, और तब नओ दिल्लीके महलों 
और अनकी बगलमें बसी हुओ गरीब मजदूर बस्तियोंके टूटे-फट 
झोंपड़ोंके बीच जो ददगाक फक॑ आज नजर आता है, वह 
अक दिनको भी नहीं टिकेगा । अगर धनवान लोग अपने 
धनको और असके कारण मिलनंवाली सत्ताको खुद राजी-खुशीसे 
छोड़कर और सबके कल्याणके लि सबोंके साथ मिलकर 
बरतनेको तेयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे 
देशमें हिसक और खूंख्वार क्रांति हुओ बिना न रहेगी । 


ट्रस्टीशिप या सरपरस्तीके मेरे सिद्धान्तका बहुत मजाक 
अड़ाया गया है, फिर भी में अस पर कायम हूं । यह सच 
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है कि अस तक पहुंचने यानी असका पूरा-पूरा अमर करनेका 
काम कठिन है । क्‍या अहिसाकी भी यही हालत नहीं ? फिर 
'भी १६२० में हमने यह सीधी चढ़ाओ चढ़नेका निश्चय किया 
था | अब तक हमने असके लिओ जो पुरुषार्थ किया है, वह कर 
लेने जसा था, असि अब हम समझ चुके हें । जिस पुरुषार्थकी 
खास बात यह है कि रोज-रोजकी खोज और कोशिशसे हमें 
अधिकाधिक यह जान लेना है कि अहिसाका तत्त्व किस तरह 
काम करता है । कांग्रेसवालोंसे यह अम्मीद की जाती है कि 
वे सब संजीदगी और लगनके साथ, सचेत रहकर, जिस बातका 
पता लगायें कि अहिसा क्‍या चीज है, क्‍यों अुसका व्यवहार 
करना है, और वह किस तरह अपना काम करती है। सबको जिस 
सवाल पर भी सोचना है कि आजकी सामाजिक व्यवस्थामें 
मनष्य-मनुष्यके बीच जो तरह-तरहकी असमानताअं मौजूद हैं 
वे हिसासे दूर होंगी या अहिसासे । मेरे खयालमें हिसाका 
रास्ता कंसा है, यह हम जानते हें । अुस रास्ते समानताके 
मामलेमें कहीं सफलता मिली जानी नहीं । 


अहिसाके जरिये समाजमें हेरफेर करनेके प्रयोग अभी 
चल रहे हैं, और अनकी तफसील तेयार हो रही है । जिन 
प्रयोगोंमें प्रत्यक्ष दिखाने जेसा तो कोओ खास या बड़ा काम 
हमने किया नहीं हे। मगर यह तय ह कि चाल चाहे कितनी 
ही धीमी क्‍यों न हो, फिर भी जिस तरीके पर समानताकी 
दिशामें काम तो शुरू हो चुका हे। और चूंकि अहिसाका 
रास्ता हृदय-परिवर्तनका रास्ता हें, अिसलिअ असमें जो भी 
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हेरफेर होते हैं वे कायमी होते हें। जिस समाज या राष्ट्रकी 
रचना अहिसाकी नींव पर हुओ है, वह अपनी जिमारत पर 
होनेवाले तमाम बाहरी या अन्दरूनी हमलोंका सामना करनकी 
ताकत रखता हे। राष्ट्रीय कांग्रेसमें धनवान कांग्रेसी. भी हें। 
जिस मामलेमें पहल करके अन्हें औरोंको रास्ता दिखाना हे। 
स्वराज्यकी हमारी यह लड़ाओ हरअंक कांग्रेसीकी अिस बातका 
मौका देती हँ कि वह अपने दिलकी प्री गहराओमें अुतरकर 
अपने आपको जांचे-परखें । अपनी लड़ाओके अन्‍्तमें हमें जिसे 
हिन्दुस्तानकी रचना करनी हूं, असमें यदि समानताको सिद्ध 
करना हो, तो अुसकी बुनियाद अभीसे पड़नी चाहिये। जो 
लोग यह समझकर चलते हें कि बड़े-बड़े सुधार तो स्वराज्य 
कायम होने पर ही होंगे या किये जायंगे, वे सब जड़से ही 
जिस बातकों समझनेमें गलती करते हें कि अहिसक स्वराज्यका 
काम किस तरह होता हं। यह अहिसक स्वराज्य किसी अच्छे 
मुहतेमें अचानक आसमानसे नहीं टपक पड़ेगा। बल्कि .जब 
हम सब मिलकर ओक साथ अपनी मेहनतसे ओअक-अक ओंट 
चुनते चलेंगे, तभी स्वराज्यकी जअमारत खड़ी हो सकेगी। 
जिस दिशामें हमने काफी लम्बी और अच्छी मंजिल तय की 
ह। लेकिन स्वराज्यकी संपूर्ण शोभा और भव्यताका दशेन 
करनेसे पहले हमको अभी जिससे भी ज्यादा लम्बा और 
थकानेवाला रास्ता तय करना हैं। अिसलिओ हरअक कांग्रेसीको 
अपने आपसे यह सवाल पूछना है कि जिस आथ्थिक 
समानताको स्थापनाके लिओ असने क्‍या किया हे? 


किसान ४३ 
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जिस रचनात्मक कायेक्रममें सभी बातोंका समावेश नहीं 
हुआ हे। स्वराज्यकी अमारत अक जबरदस्त चीज हे, जिसे 
बनानेमें अस्सी करोड़ हाथोंको काम करना हें। अिन बनाने- 
वालोंमें किसानोंकी यानी खेती करनंवालोंकी तादाद सबसे 


: बड़ी हैँ। सच तो यह हे कि स्वराज्यकी अिमारत बनानंवालोंमें 


ज्यादातर (करीब ८०फी सदी) वही लोग हें, अिसलिओ 


_ असलमें किसान ही कांग्रेस हैं, अंसी हालत पंदा होनी चाहिये। 


आज अंसी बात नहीं है । लेकिन जब किसानोंको अपनी अहिसक 
ताकतका खयाल हो जायगा, तो दुनियाकी कोओ हुकूमत 
अनके सामने टिक नहीं सकेगी । 


हकूमतको हथियानेके लिआ खेली जानेवाली राजनीतिकी 
चालोंमें किसानोंका कोओ अपयोग न होना चाहिये। अआनके 
असे अनुचित अपयोगको में अहिसक पद्धतिका विरोधी समझता 
हूं । जो किसानों या खेतिहरोंको संगठित करनेका मेरा तरीका 
जानना चाहते हैं, अन्हें चम्पारनके सत्याग्रहकी लड़ाओका 
अध्ययन करनेसे लाभ होगा। हिन्दुस्तानमें सत्याग्रहका पहला 
प्रयोग चम्पारनमें हुआ था । अुसका नतीजा कितना अच्छा 
निकला, यह सारा हिन्दुस्तान भलीभांति जानता है । चम्पारनका _ 
आन्दोलन आम जनताका आन्दोलन बन गया था और वह 
बिलकुल शुरूसे लेकर अखीर तक पूर्ण तरह अहिसक रहा था। 
असमें कुल मिलाकर कोओ बीस लाखसे भी ज्यादा किसानोंका 
सम्बन्ध था। सौ साल पुरानी अंक खास तकलीफको मिटानेके 


हर किसान 


श 
लिओ यह लड़ाओ छेड़ी गओऔ थी। जिसी शिकायतको दूर 
करनेके लिओ पहले कओ खूनी बगावतें हो चुकी थीं। किसान 
बिलकुल दबा दिये गये थे | मगर अहिसक अपाय वहां छः: 
महीनोंके अन्दर पूरी तरह सफल हुआ । किसी तरहका सीधा 
राजनीतिक आन्दोलन या राजनीतिके प्रत्यक्ष प्रचारकी मेहनत _ 
किये बिना ही चम्पारनके किसानोंमें राजनीतिक जाग्रति पंदा 
हो गओऔ। अनकी शिकायतको दूर करनेमें अहिसाने जो काम 
किया, असका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जानेसे वे सब राष्ट्रीय 
कांग्रसकी ओर खिंच आये और बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद व बाब्‌ 
राजेन्द्रप्रसादके नेतृत्वमें सत्याग्रहकी पिछली लड़ाअियोंमें अन्होंने 
अपनी ताकतका पूरा परिचय दिया। 

जिनके सिवा, खेड़ा, बारडोली और बोरसदमें किसानोंने 
जो लड़ाअयां लड़ीं, अनके अध्ययनसे भी पाठकोंको लाभ 
होगा । किसान-संगठनकी सफलताका रहस्य जिस .बातमें है 
कि किसानोंकी अपनी जो तकलीफें हें, जिन्हें वे समझते और 
बुरी तरह महसूस करते हैं, अआन्हें दूर करानेके सिवा दूसरे 
किसी भी राजनीतिक हेतुसे अनके संगठनका दुरुपयोग न किया 
जाय । किसी अंक निश्चित अन्याय या शिकायतके कारणको 
दूर करनेके लिओ संगठित होनेकी बात वे झट समझ लेते हें। 
 अनको अहिसाका अपदेश करना नहीं पड़ता । अपनी तकलीफोंके 
अक कारगर अजिलाजके रूपमें वे अहिसाको समझकर असे 
आजमा लें और फिर अनसे कहा जाय कि अन्होंने जिसे 
आजमाया है वही अहिसक पद्धति है, तो वे फौरन ही 
अहिसाको पहचान लेते हें और असके रहस्यको समझ जाते हें । 


है किसान है 

जिन कांग्रेसजनोंको जिसमें दिलचस्पी हो, वे अपरके 
जिन अदाहरणोंका अध्ययन करके जान लें कि किसानोंके 
बीच रहकर अनकी सेवाका काम किस तरह किया जाय । 
में यह मानता हूं कि किसानोंके संगठनका जो तरीका कुछ 
कांग्रेसजनोंने अपनाया है, अससे किसानोंको जरा भी फायदा 
नहीं हुआ, अलटे शायद नुकसान हुआ होगा । लेकिन फायदे 
और नुकसानकी बातकों छोड़कर भी मुझे यह तो कहना ही 
होगा कि अनका अपनाया हुआ तरीका अहिसाका तरीका 
नहीं है। कहना न होगा कि जिन कार्यकर्ताओंमें से कुछ 
साफ-साफ जिस बातको स्वीकार करते हें कि वे अहिसक 
तरीकेको नहीं मानते । जैसे कार्यकर्ताओंको मेरी सलाह है 
कि वे अपने कामके सिलसिलेमें कांग्रेसके नामका अपयोग न 
करें और कांग्रेसीके नाते काम न करें । 


अब तक मेंने जो कुछ कहा है, अससे पाठकोंकों यह 
मालम हो चुका होगा कि किसानों और मजदूरोंकों अखिल 
भारतीय पंमाने पर संगठित करनेकी जो होड़-सी लगी हुओ है, 
अससे में क्‍यों दूर रहा हूं । हम सब मिलकर अंक ही दिशामें 
आगे बढ़ें, तो कितना अच्छां हो! लेकिन हमारे देश-जसे 
बड़े देशमें यह शायद होगा नहीं। खेर, जाने दीजिये अिन सब 
बातोंको । यह सच है कि अहिसाके रास्ते किसी पर किसी 
तरहकी जबरदस्ती नहीं की जा सकती । अहिसक पद्धतिका 
प्रत्यक्ष काय. और केवल तकंसे सिद्ध होनेवाली दलीलें, ये 
दोनों मिलकर अपना काम किये बिना न रहेंगे । 


४६ मजदूर 


मेरी यह राय है कि कांग्रेसको अपनी देखरेखमें अंक 
असा विभाग खोलना चाहिये, जो मजदूरोंकी तरह किसानों 
या खेतिहरोंके भी सवालोंको हल करनेका काम करे । 


१५. सजदूर 


अहमदाबादके मजदूर-संघका नमूना समूचे हिन्दुस्तानके 
लिओ अनुकरणीय है । वह शुद्ध अहिसाकी बुनियाद पर खड़ा 
किया गया है । अपने अब तकके कार्यकालमें असे कभी पीछे 
 हटनेका मौका नहीं आया । बिना किसी तरहका शोरगुल, 
धांधली या दिखावा किये ही असकी ताकत बराबर बढ़ती 
गओऔ हे । अुसका अपना अस्पताल है, मिल-मजदूरोंके बच्चोंके 
लिओ असके अपने मदरसे हें, बड़ी अमरके मजदूरोंको 
 पढ़ानके क्लास हैँ, असका अपना छापखाना और 
खादी-भंडार है, और मजदूरोंके रहनेके लिओ असने घर भी 
बनवाये हें । अहमदाबादके करीब-करीब सभी मजदूरोंके नाम 
मतदाताओंकी सूचीमें दर्ज हें और चुनावोंमें वे पुरअसर तरीकेसे 
हाथ बंटाते हें । कांग्रेसकी स्थानीय प्रदेश कमेटीके कहनेसे 
अहमदाबादके मजदूरोंने मतदाताके नाते अपने नाम दर्ज करवाये 
थे । यह मजदूर-संघ कांग्रेसकी दलबन्दीवाली राजनीतिमें 
कभी शरीक नहीं हुआ । शहरकी म्युनिसिपेलिटीकी नीति पर 
 संघवालोंका असर पड़ता है। संघ अब तक अनेक हड़तालोंको 
अच्छी सफलताके साथ चला चुका है और ये सब हढड़तालें 
पूरी तरह अहिसक रही हें । यहांके मजदूरों और मालिकोंने 
अपने आपसी झगड़े मिटानेके लिओ ज्यादातर अपनी राजी- 
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 खुशीसे पंचकी नीतिको स्वीकार किया है । मेरा बस चले तो 
में हिन्दुस्तानकी तमाम मजदूर संस्थाओंका संचालन अहमदाबादके 

. मजदूर-संघकी नीति पर करू । अखिल भारत ट्रेड यूनियन 
 कांग्रेसके काममें दखल देनेकी अिस संघने कभी अजिच्छा नहीं 

ई की, और न असका कोओ असर अपने संगठन पर होने दिया। , 
* में रस दिनकी आशा लगाये हूं, जब ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
_. अहमदाबादके मजदूर-संघके तरीकेको अपना लेगी और अखिल 
भारत मजदूर संस्थाके ओक अंगकी हैसियतसे अहमदाबादका 

. मजदूर-संघ असमें समा जायगा । लेकिन मुझे कोओ जल्दी 
नहीं । समय पाकर वह दिन अपने आप आ जायगा । 


१६, आदिवासी 


रानीपरज -शब्दकी तरह यह आदिवासी शब्द भी नया 
_ बनाया हुआ है । रानीपरजके बदले पहले कालीपरज (यानी 
__ काली प्रजा, हालांकि अुनकी चमड़ीका रंग दूसरे किन्हीं लोगोंकी 
. चमड़ीसे अधिक काला नहीं है) शब्द बरता जाता था। मेरा 
. खयाल है कि यहं छाब्द श्री जुगतराम दवेने गढ़ा था । भीलछ, 
४  गोंड और अंसे ही दूसरे लोगोंके लिओ, जिन्हें पहाड़ी या 
._ जंगली जातियों-जैसे अनेक जुदा-जुदा नामोंसे पुकारा जाता है, 
_ गढ़े गये अिस नये शब्दका अक्षरश: अथ देशके असली निवासी 
होता है, और में जानता हूं कि यह ठक्करबापाका बनाया हुआ 
 छब्द है । 

आदिवासियोंकी सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रमका अंक 
अंग है । जिस कार्यक्रमके जुदा-जुदा अंगोंकी चर्चा करते-करते 
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अनका ठेठ सोलहवां नम्बर लगा है, लेकिन जिससे कोओ 
अनके महत्त्व कम न समझे । हमारा देश जितना विशाल 
है, और असमें बसनेवाली जातियां अितनी ज्यादा और विविध 
हैं कि अपने देशके सभी निवासियोंक और अनकी दक्षाके 
बारेमें हममें से अच्छे-से-अच्छे लोग भी जितना अन्हें जान लेना 
चाहिये अुतना सब जान नहीं पाते । अगर हमारे राष्ट्रमें 
रहनेवाली हरअक जअिकाओको अस बातका सजग भान न 
हो कि बाकीके दूसरे सब घटकों या जिकाजियोंके सुख-दुःख 
असके अपने सुख-दुःख हें और हम सब अंक हें, तो अपने 
देशकी विशालता और विविधताकी यह बात ज्यों-ज्यों हमारी 
समझमें आती जाती है, त्यों-त्यों अपनी अंक राष्ट्रीयताके दावेको 
साबित करनेका काम कितना कठिन है, असका खयाल हमें 
होता जाता है । 


समूचे हिन्दुस्तानमें जिन आदिवासियोंकी आबादी दो 
करोड़की है । ठक्‍्करबापाने बरसों पहले गुजरातके भीलोंकी 
सेवाका काम शुरू किया था । सन्‌ १६४० के लगभग थाना 
जिलेमें श्री बालासाहब खेरने अपनी स्वाभाविक रूगनसे अिस 
अत्यन्त आवश्यक सेवाकार्यको अपने हाथमें लिया । जिस 
समय वे आदिवासी-सेवा-मण्डलके सभापति हें । 


स्सों की पे 00 किक 


हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें असे दूसरे कओ सेवक काम 
कर रहे हैं, फिर भी अभी अनकी संख्या काफी नहीं है । 
सच है कि सेवारूपी खेतीकी फसल खूब आओ है, मगर 


असके काटनेवाले कम हें '। और जिससे कौन जिनकार कर 
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_ सकता है कि जिस तरहकी तमाम सेवा महज भूतदयाकी 
. भावनासे प्रेरित सेवा नहीं, बल्कि ठोस राष्ट्र-सेवा है, और वह 
हमें पूर्ण स्वराज्यके ध्येयके ज्यादा नजदीक ले जाती है ? 


१७, कोढ़ी 


कोढ़ी अक बदनाम शाब्द है । कोढ़ियोंके धामके नाते 
मध्य अफ्रीकाके बाद दूसरा नम्बर हिन्दुस्तानका आता है । 
फिर भी हममें जो सबसे श्रेष्ठ या बढ़े-चढ़े हें, अन्हींकी तरह 
_ ये कोढ़ी भी हमारे समाजके अंग हें । पर हकीकत यह 
. है कि चोटीके अन कुछ लोगों पर ही हम सबका ध्यान 
लगा हुआ है, जब कि अन्हें हमारे ध्यानकी कम-से-कम 
. जरूरत है । ओर जिन कोढ़ियोंकी सार-संभालकी सबसे ज्यादा 
_ जरूरत है, अन्हींकी हमारे यहां जान-बूुझकर अपेक्षा की जाती 
हैं । दिल होता है कि जिस अपेक्षाको हृदयहीनताके नामसे 
पुकारू, और अहिसाकी दृष्टिसे तो सचमच ही जिसके लिओे 
दूसरा कोओ विशेषण नहीं है । हिन्दुस्तानमें काम करनेवाले 
_ अकेले ओऔसाओ मिशनरी ही हमारे कोढ़ियोंकी चिन्ता करते 
_ हैं, और जिसके लिओ वे अवश्य ही धन्यवादके पात्र हें । 
कोढ़ियोंकी सार-संभालके लिओ हिन्दुस्तानियोंकी ओरसे चलने- 
वाली अकमात्र संस्था वर्धाके पास. काम कर रही है, और 
श्री मनोहर दीवान असे केवल प्रेमपूर्ण सेवाके भावसे चला 
_ रहे हें । अिस संस्थाको श्री विनोबा भावेकी प्रेरणा और 
_ रहनुमाओ प्राप्त है । अगर हिन्दुस्तानमें सचमुच नवजीवनका 
संचार हुआ है, और हम सब सत्य और अहिसाके माग्गसे 
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कम-से-कम समयमें पूर्ण स्वराज्य पानेके लिओ दिलसे बेचैन 
हें, तो हिन्दुस्तानमें अक भी कोढ़ी या अक भी भिखारी: 
असा न होना चाहिये, जिसका नाम हमारे पास दर्ज 
न हो और जिसकी सार-संभाल हमने की न हो । रचनात्मक 
कार्यक्रमकी जिस सुधारी हुओ आवृत्तिमें हमारे रचनाकार्यकी 
जंजीरकी अंक कड़ीके नाते कोढ़ीको और असकी सेवाके कामको 
में खास तौर पर बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज हमारे देशमें 
कोढ़ियोंकी जो दशा है, वही दशा आजकलछकी सुधरी हुओ 
दुनियामें हमारी है, बशर्ते कि हम अपने आसपास ठीकसे गौर 
करके देखें । समुद्र पारके अपने देशबन्धुओंकी दशाका विचार 
करनेसे सबको मेरी अिस बातकी सचाओका विश्वास हो जायगा। 
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रचनात्मक कार्यक्रमकी चर्चामें मेने विद्याथियोंकों बिलकुल 
अखीरके लिओ रख छोड़ा था । मेंने हमेशा अनके साथ गाढ़ 
सम्बन्ध रखा और बढ़ाया है । विद्यार्थी मुझे पहचानते हैं 
और में अनको पहचानता हूं। अन्होंने मेरा बहुत काम किया _ 
है। कॉलेजोंसे निकले हुे बहुतेरे विद्यार्थी आज मेरे माने हुओे 
साथी हें। साथ ही, में यह भी जानता हूं कि विद्यार्थी भविष्यकी _ 
आशा हें । जब असहयोग आन्दोलन अपनी पूरी बहारमें 
था, तब अनसे कहा गया था कि वे स्‍्कलों और कॉलिजोंमें 
पढ़ना छोड़ दें । कांग्रेसकसी जिस पुकारके जवाबमें जिन 
अध्यापकों और विद्याथियोंने स्कूलों और कॉलिजोंमें जाना 
छोड़ दिया था, अनमें से कओ आज भी राष्ट्रके काममें 
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साथ लगे हुओ हैं, जिससे खुद अनको और साथ ही 
व बहुत फायदा पहुंचा है । यह पुकार दुबारा नहीं की 
बओ, क्‍योंकि आज असके लायक हवा नहीं है । लेकिन अुस 
समयके अनुभवसे जितना तो मालूम हुआ कि वततंमान शिक्षाका 
मोह, यद्यपि वह झूठा और अस्वाभाविक है, देशके नौजवानों 
पर कुछ असा हावी हुआ है कि वे अससे छूट नहीं सकते । 
कॉलेजमें पढ़नेसे 'केरिअर  सुधर जाता है । दूसरे, हमारे 
देशमें ब्रिटिश हुकमतने सफेदपोश' लोगोंका जो ओके समह पंदा 
_ किया है, असमें शामिल होनेका परवाना भी कॉलेजकी शिक्षासे 
मिलता है। ज्ञानकी भूखको, जो स्वाभाविक और क्षम्य कही 
_ जायगी, तृप्त करनेके लिओ जो रास्ता बना हुआ है, अुस पर 
चले बिना चारा नहीं । मातभाषाके स्थानको पचाकर बंठी 
हुओ बिलकुल पराओ भाषाकों सीखनेमें वे अपने कितने कीमती 
बष बिगाड़ देते हें, अिसकी अन्हें कोओ परवाह नहीं । और 
जिसमें जो गंभीर द्रोह या पाप होता है, अुसका तो अनन्‍्हें पता 
तक नहीं । जिन विद्याथियों और जिनके शिक्षकोंके मनमें कोओ 
अंसा भत भर गया है, जिससे अनके खयालमें आजके जमानके 
तये विचारों और आधुनिक विज्ञानका ज्ञान पानेके लि अपने 
 घरकी भाषायें बिलकुल निकम्मी ठहरती हूँ । मुझे आइचय 
जिस बातका है कि जापानवाले अपना काम किस तरह चलाते 
होंगे, क्योंकि जहां तक में समझा हूं, ओन्हें सारी शिक्षा अपनी 
भाषामें दी जाती है । और चीनके सबसे बड़े अधिकारी 
जनरलिस्सिमो च्यांग काओ शेकको अंग्रेजी अगर आती भी 
है, तो नहींके बराबर ही । 
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मगर हमारे ये विद्यार्थी जैसे हें, वेसे हें। और जिन्‍्हीं नौजवान | 
स्त्रियों और परुषोंमें से राष्ट्रे भावी नेता तेयार होनेवाले 
हैं । दुर्भाग्य यह है कि आन पर जिस-तिस हवाका असर हों | 
जाता है । अहिसाकी तरफ अनका कोओ खास खिचाव नहीं । । 
घंसेके बदले घंसा या अकके बदले दो घंसोंकी बात अनन्‍्हें 
आसानीसे पटती और पसंद पड़ जाती है । अुसका परिणाम, 
फिर वह क्षणजीवी ही क्‍यों न हो, तत्काल दिखाओ पड़ता 
है । लड़ाआओके मौके पर जानवर-जानवर या मनष्य-मनष्यके ' 
बीच हिंसक या पाशवी शक्तिकी कभी न खतम होनेवाली « 
जो होड़ाहोड़ी हमें देखनेको मिलती है, वही यह चीज है । ; 
अहिसाको अच्छी तरह पहचाननेके लिअ धीरजके साथ शोध | 
और अससे भी ज्यादा धीर और कठोर आचरणकी जरूरत 
होती है । किसानों और मजदूरोंके मामलेमें जिन कारणोंसे 
मेंने अपना रास्ता अछूंग चुना है, अओन्हीं कारणोंसे में अन ' 
लोगोंके साथ भी होड़में शामिल नहीं हुआ, जो विद्याथियोंके हृदय . 
पर अधिकार करनेकी अम्मीद रखते हें। लेकिन अगर विद्यार्थी 
शब्दका अधिक व्यापक अर्थ किया जाय, तो में भी अनका 
सहपाटठी विद्यार्थी हूं, गोकि मेरी युनिवर्सिटी दूसरी है । में शोध 
या अनुसन्धानका जो काम कर रहा हूं, असमें शामिल होनेके _ 
लिओ अपनी जिस युनिवरसिटीमें भरती होनेका स्थायी निमंत्रण 
में अन्हें देता हुं । असमें भरती होनेके नियम जिस प्रकार हें : 

१. विद्याथियोंकों दलबन्दीवाली राजनीतिसें कभी शामिल 
न॑ होना चाहिये । विद्यार्थी विद्याके खोजी और ज्ञानकी शोध 
करनेवाले हें, राजनीतिके खिलाड़ी नहीं । 
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अचिकट पं आ 


२. अन्ह राजनीतिक हड़तालें न करनी चाहिये । विद्यार्थी 
_ बवीरोंकी पूजा चाहे करें, अन्हें करनी चाहिये; लेकिन जब 
| अनके वीर जेलोंमें जायं, या मर जाय॑ं, या यों कहिये कि 
 अन्‍्हें फांसी पर लटकाया जाय, तब अनके प्रति अपनी भक्ति 
प्रकट करनेके लिआ अनको अन वीरोंके अत्तम गुणोंका अनुकरण 
क्‍ करना चाहिये, हड़ताल नहीं । अंसे मौकों पर विद्यार्थियोंका 
_ शोक असह्य हो जाय और हरअओक विद्यार्थीकी वंसी भावना 
_ बन जाय, तो अपनी संस्थाके अधिकारीकी सम्मतिसे स्कूल 
और कॉलेज बन्द रखे जाय॑ । संस्थाके अधिकारी विद्या्थियोंकी 
बात न सुनें, तो ओन्हें छूट है कि वे अचित रीतिसे, सभ्यता- 
_ चूवेक, अपनी-अपनी संस्थाओंसे बाहर निकल आयें और तब 
तक वापस न जायें, जब तक संस्थाके व्यवस्थापक पछताकर 
. अन्हें वापस न बुलायें। किसी भी हालतम और किसी भी विचारसे 
_ अन्हें अपनेसे भिन्न मत रखनेवाले विद्यार्थियों या स्कूल 
_ कॉलेजके अधिकारियोंके साथ जबरदस्ती न करनी चाहिये । 
_अन्हें यह विश्वास होना चाहिये कि अगर वे अपनी मर्यादाके 
अनुरूप व्यवहार करेंगे और मिलकर रहेंगे तो जीत 
 अन्हींकी होगी । 

३. सब विद्याथियोंकों सेवाकी खातिर शास्त्रीय तरीकेसे 
कातना चाहिये । कताओके अपने साधनों और दूसरे 
औजारोंको अन्हें हमेशा साफ-सुथरा, सुव्यवस्थित और अच्छी 
हालतमें रखना चाहिये | संभव हो तो वे अपने हथियारों, औजारों 
या साधनोंको खुद ही बनाना सीख ले । अलबत्ता, आअनका 
काता सूत सबसे बढ़िया होगा । कताओ सम्बन्धी सारे साहित्यका 
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और असमें छिपे आथिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक | 


सब रहस्योंका अन्हें अध्ययन करना चाहिये । 


४. अपने पहनने-ओढ़नेके लिओ वे हमेशा खादीका ही , 
. अपयोग करें, और गांवोंमें बनी चीजोंके बदले परदेशकी या 


यंत्रोंकी बनी वेसी चीजोंको कभी न बरतें । 

५. वन्देमातरम्‌ गाने या राष्ट्रीय. झण्डा फहरानेके 
मामलेमें दूसरों पर जबरदस्ती न करें राष्ट्रीय झण्डेके 
बिलल्‍ले वे खुद अपने बदन पर चाहे छगायें, लेकिन दूसरोंको 
अुसके लिओ मजबूर न करें । 

६. तिरंगे झण्डके सन्देशको अपने जीवनमें अुतारकर दिलमें 


साम्प्रदायिकता या अस्पृश्यताको घुसने न दें। दूसरे धर्मोवाले 
विद्याथियों और हरिजनोंको अपने भाओ समझकर अनके साथ 


सच्ची दोस्ती कायम करें । 


७. अपने दुःखी-दर्दी पड़ोसियोंकी सहायताके लिओ वे 


तुरन्त दौड़ जायं; आसपासके गांवोंमें सफ़ाओका और भंगीका 
काम करें और गांवोंके बड़ी अमरवाले स्त्री-पुरुषों व बच्चोंको 
पढ़ावें । 

८. आज हिन्दुस्तानीका जो दोहरा स्वरूप तय हुआ है, 
असके अनुसार अुसकी दोनों शेलियों और दोनों लिपियोंके साथ 
वे राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी सीख लें, ताकि जब हिन्दी या अंई्दे 
बोली जाय अथवा नागरी या अदूं लिपि लिखी जाय, तब 
अन्हें वह नऔ न मालम हो। 

९. विद्यार्थी जो भी कुछ नया सीखें, अुस सबको 
अपनी मातृभाषामें लिख ले और जब वे हर हफ्ते अपने 
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आसपासके गांवोंमें दोरा करने निकलें, तो असे अपने साथ 
ले जायं और लोगों तक पहुंचायें | 

१०. वे लक-छिपकर कुछ न करें; जो करें खुल्लमखुल्ला 


 करें। अपने हर काममें अुनका व्यवहार बिलकुल शुद्ध हो। 
वे अपने जीवनको संयमी और निर्मल बनायें। किसी चीजसे 
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न डरे ओर निर्भय रहकर अपने कमजोर साथियोंकी रक्षा 
करनेमें मुस्तंद रहें; और दंगोंके अवसर पर अपनी जानकी 
परवाह न करके अहिसक रीतिसे अन्हें मिटानेको तयार रहें । 
और, जब स्व॒राज्यकी आखिरी लड़ाओ छिड़ जाय, तब अपनी 
संस्थायें छोड़कर .लड़ाआओमें कद पड़ें और जरूरत पड़ने पर 
देशकी आजादीके लिओ अपनी जान कुरबान कर दें । 

११. अपने साथ पढ़नेवाली विद्याथिनी बहनोंके प्रति 


_ अपना व्यवहार बिलकुल शुद्ध और सभ्यतापूर्ण रखें । 


अपर विद्या्थियोंके लिओ मेने जो कार्यक्रम सुझाया है, 


 अस पर अमल करनेके लिओ अन्हें समय निकालना होगा । 
में जानता हूं कि वे अपना बहुत-सा समय यों ही बरबाद 
. कर देते हें । अपने समयमें सख्त काटकसर करके वे मेरे द्वारा 
. सुझाये गये कामके लिओ कओ घण्टोंका समय निकाल सकते 


हैं । लेकिन किसी भी विद्यार्थी पर में बजा बोझा लादना 
नहीं चाहता । जिसलिओ देशसे प्रेम रखनेवाले विद्याथियोंको 
मेरी यह सलाह है कि वे अपने अभ्यासके समयमें से ओक 


. सालका समय जिस कामके लिओ अलग निकालें; में यह नहीं 


कहता कि अक ही बारमें वे सारा साल दे दें । मेरी सलाह 
यह है कि वे अपने समूचे अभ्यासकालमें जिस सालको बांट 
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५६ सबिनय कान्‌न-भंगका स्थान 


ले और थोड़ा-थोड़ा करके पूरा करे | ओअनन्‍्ह यह जानकर 
आइचये होगा कि अिस तरह बिताया हुआ साल व्यर्थ नहीं 


गया । अिस समयमें की गओ मेहनतके जरिये वे देशकी , 


आजादीकी लड़ाओमें अपना ठोस हिस्सा अदा करेंगे, और 
साथ ही अपनी मानसिक, नंतिक और द्यारीरिक शक्तियां भी 
बहुत-कुछ बढ़ा लेंगे । 
सबविनय कानून-भंगका स्थान 

जिन पृष्ठोंमें मेने यह बताया है कि रचनात्मक कायें- 
क्रमे अमलमें हम अपने समूचे राष्ट्रका सहयोग प्राप्त कर 
सकें, तो शुद्ध अहिसक पुरुषाथंसे आजादी हासिल करनेके 
लिओ यह जरूरी नहीं कि सविनय कानून-भंग या सिविल 
नाफरमानीकी लड़ाओ लड़नी ही पड़ । लेकिन क्‍या व्यक्ति 
और क्‍या राष्ट्र, किसीको अितना अच्छा सौभाग्य शायद ही 
कभी मिलता है । अिसलिअ यहां यह समझ लेना जरूरी है 
कि राष्ट्रव्यापी अहिसक पुरुषार्थमें सविनय कानून-भंग या 
सत्याग्रहकी लड़ाओका क्‍या स्थान है । 

. सविनय कानून-भंगके तीन अलूग-अलग काम हूं: 
किसी स्थानीय अन्याय या शिकायतको दूर करनके 

लिअ जिसका सफल प्रयोग किया जा सकता है । 

२. किसी खास अन्याय, शिकायत या बुराजीके खिलाफ, 
असे मिटानेके मसले पर कोओ खास असर डालनेका अिरादा न 
रखते हुओ, स्थानीय जनताको अुस अन्याय या शिकायत या 
ब्राजीका भान कराने ज्रञा अुसके दिल पर असर डालनेके 


सबविनय कानन-भंगका स्थान ५७ 


लिअ कुरबानी या आत्मबलिदानकी भावनासे भी सविनय 
कानून-भंग किया जा सकता है । चम्पारनमें यही हुआ था । 
वहां अपने कामका क्‍या असर होगा, जिसका हिसाब छगाये 
बिना और यह अच्छी तरह जानते हुओ भी कि शायद लोग 
जरा भी दिलचस्पी न लेंगे, मेने कानूनका सविनय-भंग किया 
था । मेरे कामका नतीजा कुछ और ही हुआ, जो सोचा 
नहीं था । अिसे अपनी रुचिके अनुसार आप ओऔश्वरकी क्ृपा 
या तकदीरका खेल मान सकते हूं । 

३. रचनात्मक कार्यमें जनताका पूरा सहयोग न मिलने 
पर असके बदलेमें सन्‌ १६४१ में छिड़े सत्याग्रहकी तरह 
सविनय कानून-भंगकी लड़ाओ छेड़ी जा सकती है । अगरचे 
वह लड़ाओ हमारी आजादीकी संपूर्ण लड़ाओके ओक हिस्सेके 
_रूपमें असे बल पहुंचानेके खयालसे शुरू की गओऔ थी, फिर 
भी असे जान-बुझ कर भाषण-स्वातंत्र्यके अक खास मुद्दे तक ही 
_ मर्यादित रखा था । सविनय कानून-भंगकी लड़ाओ किसी 
अक व्यापक हेतुके लिओ, मसलन्‌, पूर्ण स्वराज्यके लिओ, नहीं 
लड़ी जा सकती । लड़ाओकी मांग स्पष्ट, सामनेवालेको साफ 
साफ समझमें आनेवाली, और असके द्वारा पूरी की जा सकने 

यक होनी चाहिये । अगर जिस तरीके पर ठीकसे अमल 
किया जा सके, तो यह हमें ठेठ अपने लक्ष्य तक जरूर 
ले जाय । 

यहां सविनय कान्‌न-भंगके समूचे क्षेत्रकी और असकी 
तमाम संभावनाओंकी कोओ पड़ताल मंने नहीं की । पाठकको 
रचनात्मक कार्यक्रम और सविनय कानून-भंगका सम्बन्ध समझाने 


५८ अपसंहार 


लिओ जितनी चर्चा जरूरी है, अतनी ही मैंने यहां की है। अपर 
दिये गये पहले दो अदाहरणोंमें बड़े पेमाने पर रचनात्मक 
कामकी जरूरत नहीं; न होनी चाहिये । लेकिन सविनय क्‍ 


कानून-भंगके जरिये सम्पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेका जिरादा हो 
तो पहलेसे तयारी करनेकी जरूरत रहती है । और जिस 
तयारीके पीछे जिस लड़ाआमें शामिल होनंवाले लोगोंके प्रत्यक्ष 


और सोच-समझकर किये गये पुरुषार्थवा बल होना चाहिये। _ 


जिस तरह सविनय कानून-भंग लड़वैयोंको अत्साहित करनेवाला 
और प्रतिपक्षीको चनौती देनेवाला है । पाठकोंको यह समझ , 


लेना चाहिये कि पर्ण स्वराज्यकी सिद्धिके लिभ्रे सविनय कानन- 
भंगकी लड़ाओ, रचनात्मक कायक्रममें करोड़ों देशवासियोंके 
सहयोगके अभावमें, निरी बकवास बन जाती है, और वह 
निकम्मी ही नहीं, नुकसानदेह भी 


अपसंहार 


राष्ट्रीय कांग्रेसकी औरसे या असके केन्द्रीय कार्यालयके 
कहनेसे लिखा हुआ यह रचनात्मक काये-सम्बन्धी कोओ निबन्ध 
नहीं । सेवाग्रामके अपने कुछ साथियोंके साथ हुओ बातचीतके 
फलस्वरूप यह चीज लिखी गओऔ है। रचनात्मक कायक्रम 


और सविनय कानून-भंगके बीच क्या सम्बन्ध है, और रचनात्मक 


। 


् 
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. कार्योका अमल किस तरह किया जाना चाहिये, जिस बारेमें 


मेरे लिखे लेखकी कमी अन्हें खटकती थी । जिस पुस्तिका द्वारा मेंने ' 


अस कमीको पूरा करनेकी कोशिश की है । यह पुस्तिका रचना- 


त्मक कार्यक्रमका संपूर्ण विचार करने या अुसकी हर तफसीलम 


अपसंहार ५५९ 


 अतरनके जिरादेसे नहीं लिखी गओ है; जिसमें तो सिर्फ यह 
बताया गया है कि रचनात्मक कार्यक्रका अमर किस तरह 
किया जा सकता है या किया जाना चाहिये । 

जा 

रचनात्मक कार्यत्रमके जिन अंगोंकी चर्चा जिस पुस्तिकामें 
की गओ है, अनमें से किसी भी अकको पूर्ण स्वराज्यकी 
_ स्थापनाके लिओ लड़ी जानेवाली लड़ाओके ओक अंगके रूपमें 
सूचित देखकर कोओ पाठक असका मजाक अुड़ानेकी भूठ न 
करें । अहिसाके अथवा पूर्ण स्वराज्यकी स्थापनाके साथ कोओऔ 
सम्बन्ध न रखते हुओ बहुतेरे लोग बहुतसे छोटे-बड़े काम करते 
+ रहते हैं । असलिओ सहज ही अन कामोंका जितना सोचा 
जाता है, अतना ही मर्यादित फल मिलता है। ओक सेनापति 
मामूली नागरिककी पोशाक पहनकर घूमे, तो कोओ पूछता भी 
 जहीं कि वह कौन है; लेकिन वही अपने ओहदेके मुताबिक 
पोशाक पहनकर बहुत बड़ा बन जाता है, और असके -ओक 
शब्द पर लाखोंके जीने-मरनेका आधार रहता है । अिसी 
द ः क गरीब विधवाके हाथमें पड़कर चरखा असके लिओ 
+ बहुत-बहुत तो पैसे दो पेसेकी आमदनीका जरिया बनता है 
__ मगर वहीं पंडित जवाहरलालके हाथमें हिन्दुस्तानकी आजादीका 
हथियार बन जाता है | चरखेको हमने जो स्थान दिया है 
__ और जो काम सौंपा है, अससे असकी प्रतिष्ठा बढ़ी है । रचनात्मक 
क्ा्यक्रको जो काम सौंपा गया है और असकी वजहसे असे 
_ जो अधिकार मिला है, अुसके फलस्वरूप असे असाधारण 
प्रतिष्ठा और अमोघ सत्ता प्राप्त हुआ है । 


६० अयसंहा र्‌ 


यह तो हुओ मेरी अपनी राय । यह राय अंक पागरूुकी 
धन या सनक भी हो सकती है । कांग्रेसवालोंको मेरी यह 
राय मंजूर न हो तो वे मुझ छोड़ दें। क्योंकि अगर रचनात्मक 
कार्यक्रमके बिना में सविनय कानून-भंगकी लड़ाओ लड़ने लग 
तो वह लकवेसे बंकार बने हुअ हाथसे चम्मच अठानं-जसी 
बात होगी । 
हम? (- १ ९७५ 


परिशिष्ट 


१ 
पश्ु-सुधार 

| रचनात्मक का्यतक्रममें गोसेवाकों अंक अंगके रूपमें 
शामिल कर लेनेके बारेमें गांधीजीने जो लिखा था, वह नीचे 
जिया गया है । 
-- जीवणजी देसाओ | 
गांधीजी द्वारा श्री जीवणजी देसाओको लिखे पत्रका 
हिस्सा : 

ु सोदपुर, १६-१-४६ 

हे . आपका कहना ठीक है । गोसेवाके विषयको 
. भी रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल करना चाहिये । में अिसे 
पशु-सुधार कहूंगा । मेरे विचारसे असे छोड़ना नहीं चाहिये 
_ था । अगला संस्करण जब छपेगा, तब हम अिसके बारेमें 
देखेंगे । यदि आपकी चाल आवृत्ति झट खतम हो जाय और 
कोओ सुधार या परिव्धव आपको सूझे, तो वह' भी 
बाज |. . 09 


र्‌ 
कांग्रेतका स्थान और काम 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशकी सबसे पुरानी राष्ट्रीय 
राजनीतिक संस्था है । अुसने कओ अहिसक लड़ाअियोंके बाद 


६१ 


६२ प्रिशिष्ठ  ., 


आजादी हासिल की है । असे मरने नहीं दिया जा सकता।' | 
असका खात्मा सिर्फ तभी हो सकता है, जब राष्ट्रका खात्मा 
हो । अंक जीवित संस्था या तो जीवित प्राणीकी: तरह 
लगातार बढ़ती रहती है, या मर जाती है। कांग्रेसने सियासी 


आजादी तो हासिल कर ली है, मगर असे अभी आथिक 


आजादी, सामाजिक आजादी और नेतिक आजादी हासिल 
करनी है । ये आजादियां चूंकि रचनात्मक हैं, कम अआत्तेजक 


हैँ और भड़कीली नहीं हे, असलिओ जिन्हें हासिल करना 


सियासी आजादीसे ज्यादा मुश्किल है । जीवनके सारे पहलओंको 
अपनमें समा लेनवाला रचनात्मक काम करोड़ों जनताके सारे 


अंगोंकी शक्तिको जगाता है । 


कांग्रेसको अुसकी आजादीका प्रारम्भिक और जरूरी _ 
हिस्सा मिल गया है | लेकित असकी सबसे कठिन मंजिल 
आना अभी बाकी है। लोकशाही व्यवस्था कायम करनेके अपने 
मुश्किक मकसद तक पहुंचनेमे असने अनिवार्य रूपसे दलबन्दी 
करनेवाले गन्दे पानीके गड़हों-जसे मंडल खड़े किये हें, जिनसे 


घंसखोरी और बेओमानी फंली है और अंसी संस्थाओं पैदा 


हुआ हैं, जो नामकी ही लोकप्रिय और प्रजातांत्रिक हें । अिन 


सब बुराजियोंके जंगलसे बाहर कंसे निकला जाय ? 


कांग्रेसको सबसे पहले अपने मेम्बरोंके अुस खास रजि- 
सस्‍्टरको अलग हटा देना चाहिये, जिसमें मेम्बरोंकी तादाद कभी 
भी अक करोड़से आगे नहीं बढ़ी, और तब भी जिन्हें आसानीसे 


पहचाना नहीं जा सकता था। असके पास असे करोड़ों लछोगोंका 


मे 
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अक अज्ञात रजिस्टर था, जो कभी असके काममें नहीं आये। 
ब॒ कांग्रसका रजिस्टर जितना बड़ा होना चाहिये कि देशके 
मतदाताओंकी सूचीमें जितने स्त्री-पुरुषोंक नाम हें, वे सब 
असम आ जाय॑ । कांग्रेसका काम यह देखना होना चाहिये 
री कोओ बनावटी नाम असमें शामिल न हो जाय और 
ओऔ जायज नाम छट न जाय । असके अपने रजिस्टरमें अन 
सेवकोंके नाम रहेंगे, जो समय-समय पर अपनेको सौंपा 
काम करते रहेंगे । 
. देशके दुर्भाग्यसे असे कार्यकर्ता फिलहाल खास तौर पर 
शहरवालोंम से ही लिये जावेंगे, जिनमें से ज्यादातरको देहातोंके 
लिअ और देहातोंमें काम करनेकी जरूरत होगी । मगर 
अ्स॒शश्रेणीमें अधिकाधिक संख्यामें देहाती लोग ही भरती 
ये जाने चाहिये । 
._ अिन सेवकोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अपने 
_हलकोंमें कानूनके मुताबिक रजिस्टरमें दर्ज किये गये 
तदाताओंके बीच काम करके अन पर अपना प्रभाव डाल और 
गरी सेवा करें । कओ व्यक्ति और पाटियां जिन मतदाताओंको 
अपने पक्षमें करना चाहेंगे! जो सबसे अच्छे होंगे, 
ग्रैंकी जीत होगी । जिसके सिवा दूसरा कोओ रास्ता नहीं 
. है । जिससे कांग्रेस देशमें तेजीसे गिरती हुओ अपनी अनुपम 
थतिको फिरसे प्राप्त कर सकेगी । अभी करू तक कांग्रस 
जाने देशकी सेविका थी। वह खदाओ खिदमतगार थी -- 
बगवान्‌की सेविका थी । अब वह अपने आपसे और दुनियासे 
कहे कि वह सिर्फ भगवान्‌की सेविका है--न जिससे ज्यादा 


की हर कै) | ः हु ; 
रे ७226-०७ , ५2 
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है, न कम । अगर वह सत्ता हड़पनेके व्यर्थके झगड़ोंमेंप |. 
है, तो अंक दिन अचानक देखेगी कि असकी हस्ती मिट मे | 
है । भगवान॒कों धन्यवाद है कि अब वह जनसेवाके क्षेत्रव | 
अकमात्र स्वामिनी नहीं रही है । । 
| 

मने सिफ्फ दूरका दृश्य आपके सामने रखा है | अगर : 


मुझे समय मिला और स्वास्थ्य ठीक रहा, तो में अन कालमोंमे _ 
यह चर्चा करनेकी अम्मीद रखता हूं कि अपने मालिकों -- 
सारे बालिग नत्री-पुरुषों-- की नजरोंमें अपनेको अंचा : 


अठानेके लिओ देशसेवक क्‍या कर सकते हैं । क 
। 
नओऔ दिल्‍ली, २७-१-४८ मोहतदास करमचंद गांधी 
(हरिजनसेवक, १-२-४८ ) | 
/ 
। 
का 
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गोखले --- सेरे राजनीतिक गुरु ' 
गांधीजी «5४ 


यह गांधीजी द्वारा महात्मा गोंखलेके विषयमें लिखे गये छेखों 
और दिये गये भाषणोंका संग्रह है। जिनमें भारतके असे दो महानसे 


महान पुत्रोंके मानसकी झलक हमें मिलती है, जो समान श्रद्धाके कारण 
मेक-दूसरेके प्रति आक्ृष्ट हुओ थे और जिन्होंने भारतके पुनर्जागरण 
और पुननिर्माण पर अपना अमिट प्रभाव डाला है। यह पुस्तक अन 
लोगोंके लि बड़ी प्रेरक सिद्ध होगी, जो भारतको और भी अधिक 
प्रमतिके पथ पर अग्रसर हुआ देखना चाहते हैं। 

कीमत १-०-० क्‍ डाकख्चे ०-४--० 


हमारे गांवोंका पु]नर्निर्माण 
लेखक : गांधीजी; संपादक : भारतन्‌ कुमारप्पा 


आज जब कि देशके विभिन्न भागोंमें ग्रामविकास और सामूहिक 
कल्याणकी योजनाओं पर अमल हो रहा है, तब गांवोंके पुर्नानर्माणके 
बारेमें गांधीजीके बुनियादी सिद्धान्तोंका विवेचन करनेवाला यह संग्रह 


अिस विषयमें हमें सही दिशा बतानेवाला सिद्ध होगा। जिससे हमें 
मालम होगा कि गांधीजी गांवोंकों अन्नत और समृद्ध बनानके लिओ 


क्या करना चाहते थे, हम आज क्या कर रहे हें और वास्तवमें 


हमें क्‍या करना चाहिये। 
की मत १-८-० डाकखर्च ०-५-० 


रामनाम 
लेखक : गांधीजी; संपादक : भारतन कुमारप्पा 


रामनाममें गांधीजीकी श्रद्धा बचपनसे ही थी। ज्यों-ज्यों अनके 


जीवनका विकास होता गया, त्यों-त्यों अनकी यह श्रद्धा बढ़ती और 
मजबत होती गओ कि रामनाम शारीरिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक सभी तरहकी कठिनाजियों और रोगोंको मिटानेका अकमात्र 


श्रुपाय है। 
5 कीमत 90--१०--० । । डाकखर्च मर 


0 5 “5 न 5७५59: 5 3 + 5 ४ पी पी 


